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अपनी बात 


भारत-जापान के राजनयिक सम्बन्धों की स्वर्ण जयंती के स्वर्णिम अवसर 
पर हमें सांस्कृतिक राजदूत “राज बुद्धिराजा' कृति को प्रस्तुत करते हुए, हर्ष का 
अनुभव हो रहा है। इसकी रूप-रेखा बहुत पहले से बन चुकी थी आर हम इस 
दुष्कर कार्य को करने में जुट गए। जापान सरकार की ओर से इस अवसर पर कई 
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा Sl हमने भी पत्रम-पुष्पमू-फलम्‌- 
तोयम्‌ के रूप में राज बुद्धिराजा के बहुआयामी व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है। वे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने में 
विगत कई वर्षों से अनथक प्रयास कर रही हैं। जापान सरकार के सर्वोच्च 
नागरिक सम्मान से अलंकृत व्यक्तित्व के लिए इस कृति का संपादन कर हम स्वयं 
गौरवान्वित EI 

राष्ट्रीय- अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानो से अलंकृत डॉ. राज बुद्धिराजा जी ने विश्व के 
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्यापन-लेखन से हिन्दी संसार में अपना 
कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा-संस्मरण, 
आलोचना, स्तम्भ लेखन, आत्मकथ्य आदि से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया 
है। लगभग बत्तीस पुस्तकों एवं तीन हजार आलेखों की रचयिता डॉ. राज बुद्धिराजा 
भारत जापान सांस्कृतिक सम्बन्थो के लिए एक सुदृढ़ सेतु है। उन्हें जापान सम्राट 
की ओर से 'दि आर्डर ऑफ सेक्रेड ट्रयर गोल्ड रेज विद नेक रिबन' से सम्मानित 
किया गया है। 

डॉ. बुद्धिराजा मेरी मित्र हैं। पिछले चालीस वर्षों से हम साथ-साथ 
अध्यापन कर रहे हैं। मैंने उनके साहित्य का बिशद्‌ और गम्भीर अध्ययन 
किया है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि उनके बहुमुखी व्यक्तित्व 
और उनके लेखन की प्रतिभा से आप सभी को परिचित कराएं। इसके लिए 
हमने उनके परिवारजन, साहित्यकार मित्रों, उनके विद्यार्थियों से भेंटवार्ता की 
और उनसे अनुरोध किया कि वे इस पुस्तक के लेखन में हमारी सहायता करें 
और बुद्धिराजा जी के व्यक्तित्व के उज्ज्वल पक्ष पर एवं उनकी साहित्य साधना पर 
अपने विचार अभिव्यक्त करें। उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और अब यह 
पुस्तक आपके सामने है। 
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बुद्धिराजा जी ने अपने जीवन में अनेक देशी और विदेशी महान हस्तियों से 
साक्षात्कार किया है। उनसे सम्मानित और पुरस्कृत भी हुई हैं। पुस्तक में वे दुर्लभ 
तस्वीरे यहां उपलब्ध हैं जिन्हें बुद्धिरजा जी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया हे। 

पुस्तक को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया गया है। पुस्तक के प्रथम 
भाग में बुद्धिराजा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। उस व्यक्तित्व पर जो 
अत्यन्त कलात्मक और गरिमामय है। इस विषय में उन सभी के लेख यहां 
संग्रहीत हें जो उनके पारिवारिक जन ओर अन्तरंग मित्र हे! 

पुस्तक के द्वितीय भाग में उनकी साहित्य साधना का विस्तार से विवेचन है। 
जहां उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलायी है वहीं 
उनके सुधी पाठकों ओर मित्रों की संख्या भी कम नहीं है। उनके साहित्यकार 
मित्रों ने उनकी साहित्य साधना पर जो विचार व्यक्त किए हैँ उन सभी को संग्रह 
करने का प्रयास हमने किया है। इस प्रयास से उनका साहित्यिक कलेवर पूर्णरूप 
से उभरकर सामने आया है। 

राज बुद्धिराजा जी ने अपने जीवन का पर्याप्त समय जापान में बिताया हे। 
वहां उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और वहां कौ सांस्कृतिक, 
राजनैतिक और सामाजिक सभी विचार गोष्ठियों में भाग लिया। जिन प्रसिद्ध 
हस्तियों से उनके सम्बन्ध थे उन सभी के लेख और विचार इस पुस्तक में 
संग्रहीत हैं। पुस्तक के तीसरे भाग में अखबारों में उनके विषय में जो कुछ भी 
पता रहा है उसकी एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत है।और अन्त में उनका धन्यवाद 
ज्ञापन। इस ग्रंथ में डॉ. राज जी के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है वह सभी 
उनके मित्रों, विभिन्न रचनाकारों और परिचितों के मनोजगत और अनुभवों से 
निकला है। विचार और अनुभव चाहे अलग-अलग हों परन्तु उनसे तस्वीर एक 
ही बनती हे। जिस स्नेह और उदारता से सबने मुझे इस कार्य में सहयोग दिया 
उसके लिए में हृदय से उनकी कृतज्ञ हूं। 

इस बहुमूल्य पुस्तक के माध्यम से भारत और जापान के सांस्कृतिक सम्बन्ध 
और अधिक प्रगाढ़ होंगे, जापानी हस्तियों ने राज जी के बारे में अंग्रेजी में अपने 
विचार प्रकट किए हैं उन्हें ज्यों का त्यों दे दिया गया है। आशा है हमारे इस 
महत्वपूर्ण प्रयास का इस विद्वत समाज में समुचित सम्मान होगा। 


।73सी, जीजी-] , : --डॉ० पुष्पलता 
a हिन्दी विभाग 
कालिन्दी कॉलेज, नई दिल्ली 
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About this Book......About Dr. Buddhiraja 


ee 


Dr. Raj Buddhiraja, the ‘goodwill bridge ' between India and 
Japan is a multifaceted personality. Despite her contributions, 
she is still not widely krnwn. This volume, therefore, ‘is: in the 
right direction. 


The book has been divided in three parts for the sake of 
convenience. The first one deals with her personality as seen by 
her dear ones and friends. It makes a fascinating reading to see 
what her mother says about her and thereafter what her daughter: 
has to describe. Her friends have written about her writing as 
well. The second part gives a glimpse of her literary service of 
over four decades. She emerges a devoted, hardworking, sincere 
person with contacts and friendships spanning all over the world. 
In the third part various people she come in contact during her 
stay in Japan have written ahout her. 


The volumes also has articles written about Mrs. Buddhiraja 
by various personalities. 


In away the entire book is like a Jigsaw picture put together 
by pieces showing various aspects of the rich cultural and literary 
life. | have no doubt that this will be received well by all. 


—Gyaneshwar Mulay 
Director 

Ministry of External Affairs 
Govt. of India, New Delhi 
79-4-2002 
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साभार “दैनिक जागरण” 


. जापान में हिंदी का प्रचार-प्रसार साभार “दैनिक ट्रिब्यून' 
. भारत में अंजान मगर जापान में सम्मान 


--साभार “पंजाब केसरी” 


, डॉ. राज बुद्धिराजा को जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 


साभार ओजस्विनी? 


. जापानी और भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ सेतु-- 


डॉ. राज बुद्धिराजा-साभार “दिल्ली मासिक” 


. जड़ता के विरूद्ध गति का संघर्ष 


साभार समकालीन साहित्य’ 
हिन्दी की हाइकू कहानियां--साभार “यंग इंडियन” 
उत्तरोत्तर-साभार “दिल्ली-मासिक' 
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Japan Cultural and Information Centre 
Embassy of Japan 

32, Ferozeshah Road 

New Delhi 


April 29, 2000 


Dear Dr. Buddhiraja, 


I have the honour of conveying to you herewith the telegraphic 
message from H.E. Mr. Yohei Kono, Minister for Foreign Affairs 
of Japan for your outstanding contritbution in bringing the people 
of Japan and India closer. 


I hope your continued efforts towards creating better understand- 
ing between Japan and India will greater contribution to further 
strengthening of cordial relations between our two nations. 


With best regards, 


Yours sincerely, 


T. Mochida 
Director 
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Please accept my sincerest congratulations on the conferment, in 
recognition of your outstanding contribution, of the Order of the 
Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon, and my best wishes 
Jor your continued good health and happiness. 


Yohei Kono 


Minister for Foreign Affairs 
of Japan 
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Ambassador of Japan 
New Delhi 


Dear Dr. Raj. K. Buddhiraja, 


It is my great honour and privilege to inform you that His Majesty 
the Emperor of Japan is pleased to confer the Order of the Sacred 
Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon on you in recognition of 
your outstanding contribution to further strengthening the friendly 
relation and mutual understanding between India and Japan. The 
presentation ceremony to confer this honour on you will take place 
on 3rd July, 2000, from 77.43 a.m. to 07.00 p.m. to be followed 
by lunch at my residence. The invitation card for lunch and 
program of the ceremony are enclosed herewith. 


Taking this opportunity, I wish to express personally my deepest 
appreciation to you for your dedication and endeavour to further 


strengthening the cordial and friendly relations between our two 
countries. 


With warmest regards 


Your Sincerely, 


Hiroshi Hirabayashi 
Ambassador of Japan 
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द 
Fax Letter 


RYUICHI TANABE 

Director General for Internal Affairs 
Headquarters of the Governor of Tokyo 
Tokyo Metropolitan Government 


Dear Mrs. Buddhiraja, 


- Thank you very much for your Fax. I always feel that whenever I 
go 7 am protected by God. 


I am very pleased to be able to send you today my Fax. 


J and my wife wish you further good health, good luck and all the 
best. 


With best wishes 
R Tanabe 
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Ee 


Translation No. 77575 


PATENT OF DECORATION 


The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon 


is hereby conferred upon 


Raj Buddhiraja, 
Citizen of India, 


by His Majesty the Emperor of Japan. 
In witness thereof, 
the Seal of State has been affixed to these presents 
at the Imperial Palace. 
This Day, the Twenty-Ninth of the Fourth Month 
of the Twelfth Year of heisei (2000). 


EA 
of 
State 
L.S. Yoshiro Mori Seal 
Prime Minister of 
Office 
ल जे Makoto Sakaki _ Seal 
_ Director-General of of 
Decoration Bureau Office 


Prime Minister s Office 


The 29th day, the 4th month, the ]2th year of Heisei. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 
न 
THE JAPAN FOUNDATION 
NEW DELHI OFFICE 


70, Jor Bagh, New 206[#-770003 


May 3, 2000 


Dr. Raj K Buddhiraja 
Professor 

Dept. of Hindi 
Kalindi College 
University of Delhi 
New Delhi 


Dear Dr. Buddhiraja 


Congratulations on being named for the honour from the 
Government of Japan You have made substantial contribution in 
the field of culture to promote friendly relations between Japan 
and India. It is a perfect recognition of your outstanding 
contributions and sincere dedication. / applaud the Government 
of Japan for acknowledging your dedication and commitment in 
such a special way. 


Sincerely yours, 
Tadashi Ogawa 


Director 
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Dedicated Person - Raj Buddhiraja 


Hiroshi Hirabayashi 


A recent opinion poll conducted by the Embassy across India, 
has shown that Japan ranks top in terms of popularity as the most 
liked country by the Indian people. The result is extremely 
encouraging as well as pleasing for the people of both countries. 
But it would not be fair to take this outcome for granted. This is 
the result of strenous efforts made by people like Dr. Buddhiraja 
who tirelessly & continously worked for strengthening & 
promoting the relationship between Japan & India. 


Dr. Raj K. Buddhiraja is a professor of Hindi in Kalindi 
College, University of Delhi, & has authored several articles & 
books in Hindi about Japanese culture & language. She has also 
translated many Japanese literatures into Hindi. Dr. Buddhiraja 
initiated the establishment of the Indian Council for Japanese 
Culture 7964 &, as its president, has played an active role in 
organising numerous cultural events including painting 
exhibitions, music concerts & origami or paper folding classes 
etc., for popularising Japanese culture & language in India. 


Dr. Buddhiraja is distinguished Indian who had made 
remarkable contribution in her respective fields towards the 
promotion of mutual understanding & goodwill between the 
peoples of Japan & India, & this decoration is being conferred in 
recognition of her valuable efforts towards this end. 
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An Ideal Teacher : Raj Buddhiraja 
eS 
Masaka Noda 


Although I am afraid that Iam not fully qualified to write an 
article for Mrs. Buddhiraja, I feel obligated to present my short 
writing praising her because of our friendship. 


Mrs. Buddhiraja and myself were born on the sameday of the 
same year, making us being controlled by the same star. Our 
friendship began when I came to New Delhi, accompanying my 
husband who was Ambassador of Japan for three years and a 
half, April I987 through automn 7990. Mrs. Buddhiraja had been 
in Japan before and had taught Hindi to many Japanese students 
including a member of trainees in ministry of Foreign Affairs who 
later served in the Japanese Embassy in Delhi. All of them told 
me that Mrs. Buddiraja was an ideal teacher as well as an excel- 
lent poet and a writer. 


She also taught Japanese wives in Delhi elementary Hindi. 
J was one of her students. Though it was only once a week, thanks 
to her guidance we became able to read Nagali and use a few 
Hindi words when we go shopping. 


Mrs. Buddhiraja is very pious. She always mentions me that 
she prays for me, too. She is very modest so she does not talk too 
much but always makes me feel very relaxed with her. 


Our common interest is to enjoy warm and quiet life with our 
Jamily. Since my husband retired from the diplomatic service, 
I 2072 reading, playing the piano, embroidery, travelling but 
my Javourite is playing with my grand children. So i 
Mrs. Buddhiraja, I understand. जं oe 
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Dr. Raj Buddhiraja : A pleasing personality 


Ryuchi Tanabe 


Since 7998 I have witnessed a number of major changes in 
the world; the fall of Berlin Wall in 7989, the unification of 
Germany in 7990 (Bonn), the Gulf War in I99I (Rindh), the former 
Yugoslavian conflicts in 7992 and 93 (Vienna), and the integration 
of Europe from (994 till 97 (Munich). 


Then my ministry asked me to go to India. With great plea- 
sure | accepted this new mission, because I wanted to develop a 
strategic partnership between Japan and India. 


Jt was in 976 when I first made my visit to India. My first 
destination in India was Calcutta. I was thrilled to have been 
able to visit the Tagore House and the birthplace of Subhas 
Chandra Bose. Since my student time, I have always liked very 
much to read Tagore s poems. 


Again in I977 I had the opportunity to visit India accompa- 
nying Foreign Minister Hatoyama. The present Prime Minister of 
India Mr. Vajpayee was then the Minister of External Affairs of 
India. I still remember very well how warmly our delegation was 
welcomed by Mr. Vajpayee. He made an important proposal for 
regular consultation at the Foreign Minister level between our 
two countries and his proposal was agreed upon instantly on the 
spot by Mr. Hatoyama. 


As Deputy chief of Mission of Embassy of Japan, I was in 
Delhi together with my wife for two years from 29970 999. We 
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tried to visit as many different places as possible in order to 
capture the glimpse of this vast continent with such pea and 
rich cultural heritage from Ladakh to Kyanaykumari_ (Leh, Agra, 
Calcutta, Jamshedpur, Indore, Mumbai, A urangabad, Ajanta, 
Elora, Hyderabad, Visakhapatnam, Chennai, Mahabalipuram, 
Bangalore, Mysore, Thiruvanantpuram, Kochi, Kovalam, 


Kanyakumari). 


We were very much impressed with the existence of cultural 
and historical diversity and unity of India. We were also touched 
deeply by the hospitality of people in India. 


During our stay in Delhi, my wife and I met Dr. Raj Budhiraja 
on various occasions we are very thankful to her to have been 
given such precious opportunities to learn about different faces 
of India. We remember her for her graceful smiles and gentle and 
heartfelt words. She had studied at my university in Tokyo and 
She often told us about her interesting trips she made to various 
places of Japan. 


On one occasion there was an exhibition of traditional Japa- 
nese culture and her kind contribution to the exhibition brought 
all of us the joy of viewing her most wonderful collection of Sensu 
(folding fan). ग 


As far as I am aware of, she has been introducing Japanese 
culture for many years to the Indian people through her experi- 
ence and active participation in various occasions to enhance 
Japan - India cultural ties. 


I have the impression that Japan is being ‘rediscovered’ by 
India and India too is in the same process of ‘rediscovering’ 
Japan. It is indeed very encouraging to see how the number of 
young Indians learning Japanese language is growing every year 
and equally exciting to see how widespread the image of India as 
IT country is now being established in Japan. 


In order to strengthen our traditionally very friendly relations, 


it is vital for both sides to deepen our mutual understanding 
through fundamental appreciation of each others’ culture. In this 
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context I would like to express my deep gratitute to Dr. Raj 
Buddhiraja for her deep understanding on Japanese culture and 
strong interest in Japan and her dedication to promote our mutual 
understanding as novelist. 


In 4999 she wrote a book titled ‘Uttrotar’ and she described 
in this book our encounter. It is a great honour for me and no 
doubt this book has become a very special part of my valuable 
memory of my stay in India. 


In today’s world, it seems to me that so called ‘scientific 
superstition’ is prevailing. That is to say : ifwe could not prove 
the existence of one thing scientifically, then we come to 
conclusion without hesitation that this is not in existence. German 
philosopher Karl Jaspers calls this way of thinking ‘Wissenschaft- 
saberglauben’ (scientific superstition.) 


I always remember the words of the little prince written by 
Saint Exupery. “It is only with the heart that one can see the truth; 
what is essential is invisible to the eye.” 


I believe that Dr. Raj Buddhiraja will continue to enrich our 
heart and life with her wonderful novels. 


On this occasion I and my wife NORIKO would like to wish 
her further success and prosperity both in her private and public 


life. 
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Buddhiraja is strong bridge between 


India and Japan 
e 


Masayuki Takahashi 


As a well-known and distinguished member of the 
contemporary Hindi literary circles, Dr. Raj Buddhiraja needs 
no introduction. Through her vast experience of teaching Hindi 
to thousands of students both in India as well as abroad, and 
having authored scores of books, articles, stories and poems in 
Hindi, Dr, Buddhiraja has made a great contribution to the Hindi 
language, and created a special place for herself amongst the 
foremost Hindi writers of today. 


Dr. Buddhiraja has been associated with the Embassy of Ja- 
pan for the last several years, and has cooperated for several 
cultural events as a volunteer. Through her activities, she has 
played a significant role for strengthening of Indo-Japanese re- 
lations, as well as for promotion of mutual understanding between 
the people of our two countries. She has written many books and 
articles on Japanese culture, besides translation of Japanese sto- 
ries and poems. In 2964, Dr. Buddhiraja initated the 
establishement of the Indian Council for Japanese Culture. As its 
President, she has played an active role in organising numerous 
cultural events - including painting exhibitions, origami or pa- 
per folding classes, and music concerts - with the aim of 
popularising Japanese culture and language in India. Since / 997, 
she has been instrumental in holding of annual exhibitions on 
various aspects of Japanese culture. 
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It is needless to mention that amongst the several awards and 
honours she has received throughout her distinguished career, 
she has also been honoured with ‘The Order of the Sacred Trea- 
sure - Gold Rays with Neck Ribbon » conferred upon her by His 
Majesty the Emperor of Japan in the year 2000. 


I consider it an honour and privilege to be amongst Dr. 
Buddhiraja’s acquaintances, and offer-my best wishes jor her last- 
ing good health, so that she can continue to play an active role in 
developing the bridges of friendship between India and Japan. 
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Raj has marvelous organising capacity 
SS 
Dr. Nirmal Kapil 


I met Dr. Raj Buddhiraja first time in August, 7976 when I 
had gone to Kalindi College for ain terview. The sky was overcast, 
it had been raining heavily since morning and to enter the building 
I had to walk through several inches of dirty water. I was a 
stranger in a group of ladies. Even today I vividly remember the 

gentle, calm and dignified appearance of Dr. Buddhiraja and how 

with kindness and with a sky smile she enquired from me if] wo uld 
like to have a cup of tea. We met again after a few months and 
thus hegan our long association which is still strong even after 
25 vears. In her I found a talented colleague with impeccable 
moral values and Hindu sanskriti. Through sheer energy and will 
she rose to become a successful teacher and a writer who had an 
excellent rapport with the students. With her scholarly tempera- 
ment and hard work she carved the respect both of her students 
and collegues in the college. 


She writes well and speaks well and I have been greatly 
impressed by her work and organising capabilities. | am a botanist 
with convent and science background, who under influence of 
Dr. Buddhiraja developed an interest in hindi literature. Several 
years back when for the firsttime, I heard Poet Ashok Chakradhar 
recite his poem, I was drawn towards Hindi poetry also. It inspired 
a desire in me to have a Kavi Sammelan in Kalindi College so as 
to give a chance to the students to hear and meet face to face 
some well known poets of our country. The desire seemed simple 
but the catch was that it had to beheld for 3-4 hours only and - 
that too at 70.१7. I discussed it with Dr. Buddhiraja. A t first she 
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was dismayed at the idea of poetry recitation in the morning and 
in the garden. Our aim was to have student participation in large 
numbers and this was possible only in the forenoon. Once the 
aim was clear it did not take long for Dr. Budhiraja to become 
actively involved in the project. With her positive attitude and 
persistence she successfully organised this well attended function. 
Later Mr. Ramnath Awasthi, Ms. Padma Sachdev, Mr. Prabhjot 
Kaur, Mr. Ajit Kumar and others told Mr. Yashpal Kapoor that it 
was the first time they had come to such a gathering of teenage 
girls and appreciated our efforts to bring them to the college. 


During the period of almost 2 decades that I was in the col- 
lege there were many more occasions when Dr. Budhiraja’s whole- 
hearted involvement with our institution was put to the test and 
one verynotable function was when she was able to persuade Mrs. 
Teji Bachhan to be our chief guest. 


Another facet of Dr. Budhiraja’s talent which draw me close 
to her was her interest in flowers and gardens. We used to discuss 
and compare our ideas; her theory and my practical experience 
with plants led us to a very pleasant partnership. As the years 
passed I saw her travelling along the age old path where a wrier 
is alone with his thoughts. I saw her wandering off into some fancy, 
into some romantic beliefs, but she never lost the unattainable 
precept laid down by the Geeta ‘Action is thy duty and reward is 
not thy concern.’ 


Making it possible for her to spend time in Tokyo University 
to spread hindi in Japan was another highlight of our relation- 
ship: And when she received the prestigious ............. award along 
with several others in the years gone by, I felt that my faith in her 
was amply justified. Her loving nature left an indelible mark on 
the minds of whoever came in contact with her. We started as col- 
leagues but are now friendly soulmates. 
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A Living Legend 
a 


Kuhelee Bhattacharjee 


Raj Buddhiraja is a brilliant personality but not recognised 
as she has deserves. She spent her whole life for spreading Hindi,’ 
not only in India but also abroad. By birth she is a Punjabi lady 
with a sober personality and an ocean of knowledge. Borned in 
Lahore (now in Pakistan) she did M.A. in Hindi from Delhi 
Unversity. She started her teaching career from Delhi itself and 
taught in many renowned Universities of the world as a Hindi 
expert. She spent greater part of her life in Japan’ to teach Japa- 
nese people ‘Hindi’. And succeed to teach Hindi to around 30,000 
. Students. She is a poet, writer and as person she is an unique. 


She is having collection of ‘UNKASHI SUDHIA’, 
‘SAPTAPARNI MAN'. She wrote many stories, the collection ‘Paro 
Khush Hai’ is name of her few novels are Prasnatit, Har Sall Ki 
Tarah, Kaveri, Ret ka tila etc. Other works are ‘Uddhav Shatak : 
Punar Mulyankan’, ‘Madhumalti : Punar Mulyankan', ‘Ghananda 
Samvedana Aur Shilp’, ‘\fahakavi Ghananda’ etc. But the most 
eminent work is her collections of memories, ‘Saumya Santa’, ‘Atit 
Ke Jharokhe Se’, ‘Japan Meri Nighan Main’, ‘Hasiye par’, 
‘Sakura Ke Desh Main’. These are the brilliant works are she has 
done. But her most important work is a dictionary of Japanese to 
Hindi which made a bridge between the Japanese culture and 
Indian culture. She translated many Japanese literal works in 
Hindi and many Indian works in Japanese. So that Indians could 
know Japan well and Japanese so. 
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She was awarded the highest award of Japan by the Japanese 
prince as first Indian to set such a great honour. Her contribu- 
tion towards hindi as well as Indian literature is incomparable. 


Mrs. Raj Buddhiraja worked in child literature also, she was 
awarded ‘Mahila Shiromani Samman’, ‘Bhartiya Pratishta 
Samman’, ‘Media India Samman ’, ‘Outstanding personality 
Samman’. The Hindi A cademy of Delhi also awarded her with 
` Honour last year. But even then I should Say she deserves more. 
In her hobbies, bonsai, ecobana etc. are important. Presently she 
is teaching in Kalindi College, Delhi and holding the post of the 
President of Indo-Japanese Cultural Society. Dr. Raj Buddhiraja 
is a great personality and a living legend. 


- 
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Cultural Crusader : 
Dr. (Mrs.) Raj Buddhiraja 
aa 
Courtesy “Japan Calling' 


0. What are the activities of the Indian Council for Japanese 
Culture ? 

A. Indian Council for Japanese Culture organises educational 
and cultural activities on Japan. The objective is to introduce 
` Japanese art and culture among Indians. 


0. Who can become a member of the Council ? 

A. Any person who subscribes to the ethics of the Council can 
become its member by paying a nominal annual fee of Rs. 50. A 
person desirous of becoming a member should write to Dr. Raj 
Buddhiraja, at G-233, Preet Vihar, New Delhi. 


0. You have taught Hindi in Japan an d have written many books 
and stories on Japan. Do you find any similarities in terms of 
Japanese and Indian language and culture ? 

A. I find a fair amount of similarities between India and Japan. 
There is much in common between India and Japan in their strong 
traditional values. Before the childbirth, mothers go the temples 
to receive the blessings of God. Strict practices are observed at 
every stage of development ofa child. Naming of a child, school- 
entry ceremony, wedding ceremony, etc., as also the joint family 
system, respect for elders, prayer at eating tables and other man- 
ners are considered important. Surya darshan, Deva darshan, 
Pushpa darshan and Guru darshan, strong and disciplin ed stu- 
dent-teacher relationship etc. are significant factors contribut- 
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ing to the culturarl value and personality of people. Bhumi Pujan 
before constructing the house and distribution of sweets to friends 


prior to entering a new house are similar to Ghar Pravesh in 
India. 


Q. As a founder member of the Council, who has been associ- 
ated with it for long time, could you share with your readers 
your experiences in Japan ? 

A. lam for building a strong bridge between Indian and Japanese 
culture. I look forward to contributing to the benefit of children 
from both the countries. I must tell my countrymen that Japan 
has made a niche above all its scientific and technological 
achievements. Japan is a country of Rising Sun, Sakura, beauty, 
poetry, calligraphy, which have left and indelible impression in 
my mind. The aesthetics, charm and elegance of Japan have to be 
enjoyed with one’s sensitive eyes. It really fascinates, enthrals 
and thrills a visitor. 
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Raj Kumari Buddhiraja and me 
9 


Dr. Heinz Werner Wessler 


I vividly remember our first meeting during some conference on 
Hindi issues in London. It must have been back in autumn 72966. 
I was an MA-student of indology in Bonn (Germany) then, while 
she was an experienced lecturer in Delhi. From the very beginning, 
we used to talk in Hindi, even though it would have been much 
easier for both of us to switch over to English. Even though she 
had a lot of experience in teaching foreigners Hindi, I was 
astonished how patient she was with me. I don't remember any 
impatience with out communications at all. It was usually me, 
who was impatient, since my Hindi was still rather weak then. I 
never had the feeling that she was treating me as a person inferior 
to herself, even though I am much younger and she could very 
well be my mother. Impatient she is only with car drivers during 
the rush hours in Delhi. 


The conference in London was b oring, almost deadly, as ıt turned 
out. The three days went by with lectures on the situation of Hindi 
here and there in the diaspora, together with the usual appeals to 
one's personal devotion to the “official language of the Indian 
Union”, to develop structures for the promotion of the use of Hindi 
and the creation of a vague feeling of unity among those involved 
in propagating the use of Hindi. 

Indians usually integrate very well in foreign countries, and tend 
to forget about their native language within one generation. There 
is hardly any resistance against the loss of the language, that 
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The London conference perfectly illustrated that nothing can be 
done about it from outside India. 


Anyway, Raj Buddhiraja and me soon found out that we were put 
into the same, and rather simple guest house. Hours and hours 
we spent together talking about India, Germany, Japan, about 
indology, language learning and Ikebana. The hotel staff provided 
us with a water boiler, so we could prepare our own tea, thankful 
to providence, which had brought us together on this occasion. 


These three or four days in London laid the basis of a wonderful, 
and lasting, friendship. Over all these years we have almost 
continually exchanged letters. To say the truth, it was not always 
easy for me to decipher her scribbling hand writing in Devnagari, 
but in her silent but completely unartificial way her letters 
contributed to improve my Hindi. While Raj continued in Delhi, I 
finished my studies, and found myself in changing positions. 


Most of all, my six weeks in Raj 's house in Preet Vihar in Delhi’s 
steadily growing trans Yamuna area in 990 are unforgettable. 
I very well remember my reading of Phanishwarnath Renus novel 
“Maila Anchal” then. Even though I was already well advanced 
in Hind then, but Renus language and style continues to be a 
challenge for me until today, not only because of the constant 
code switching between literary Hindi and its dialects, but also 
because details of village life in the post-independence area, 
social behaviours, customs etc. are sometimes so difficult to 
understand. I could not have gone through this difficult text 
without Raj s support. 


Once again, she proved not to be impatient with me. We used to 
sit together as in our hotel in London before, and I would ask one 
question after the other on certain terms and the proper meaning 
of phrases and sentences. She never helt back anything from me. 
I was more and more astonished, how much at home she was in 
the setting of Renu’s novel, a remote village close to the Nepalese 
border. Raj has been living in the capital since independence, 
and it took some time until I discover buried memories from her 
youth in Karachi and the countryside around Multan, where the 
original home of her family is. 
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Buried within her is the relationship with the soil, which she had 
to leave during the traumatic partition events in 7947. I happened 
to listen to her own tongue sometimes — Multani, which she uses 
to talk with the elders in her family. One tends to forget that Hindi 
is not the mother tongue of so many refugees from what is called 
Pakistan since then. This made me more sensitive to her occasional 


statement that she was lacking strength. 


And I found out that I did not really know much about her. 
I didn t find it decent to ask too much about the earlier, and 
obviously more difficult times, when she started her academic 
career through a study of early bhakti text, which paved the way 
to her present existence of a respected teacher and scholar. Even 
though Raj has been much exposed to international scholarship 
and to other countries, I never had the feeling she was particularly 
proud. I can only remember her wearing traditional sarees. 
Unfortunately, there was no chance to read bhakti texts under 
her guidance. 


It was during my stay in Raj 's house in 7990, when she asked me 
in her usual casual way whether I would like to join the official 
function of the national day of Hindi (॥4.9.) in the parliament 
building. It came out that she was member of the organising 
committee, and the honour to become a foreign speaker at a 
perfectly Indian function would be given to me. 


I vividly remember the extraordinary event, when I had to talk 
about my relation to Hindi and its literature, to India and to the 
German indology, weeks before the official reunification of 
Germany, a much perceived and commented event in India and 
all over the world. Germany was in the focus of public attention, 
particularly since everyone in India knows about Max Mueller 
and the ancient tradition of German indology. I was research 
assistant in Zerich (Switzerland) then, and I was not yet well 
versed in the art of speaking in front of television cameras and 
large audiences consisting of parliamentarians and other 
prominent persons. And how] felt relief, when Raj simply told me 
afterwards, “your performance was ok.” We had already reached 
a rather close relationship, the basis of this kind of meaningful, 
and loving communication, much beyond the usual formal small 
talk to be expected between an elderly woman and a young scholar. 
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After several years of experiences in different positions in 
Germany, Switzerland and Denmark, I have now returned to my 
original alma mater, where I started my indololgical career as a 
student in 2263. The tradition of indological studies in Bonn goes 
back to the founding of the university in 7878, I have not been in 
Delhi since १996, and I have not seen Raj since then. I hope to 
see her again soon. Even though fate had it that we remained 
separated for more than six years no Iam convinced I can return 
to her material love for me as a young MA-student any time. 
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Mother 
[र 


Sunita Budhiraja 


What does one talk about the person whose flesh and blood 
one is? What does one talk about the person who one owes ones 
` existence to ? 


I Say that my mother is the best mother on the-earth just 
because she is my mother ? I say that I exist because she gave me 
birth would only be stating a fact because that is what it is! I say 
that I see this beautiful sky and the sunrise and the flowers bloom 
because my mother decided to bring me to this wonderful world. 
I can hear the birds sing and feel the breeze and touch the cold 
Waters of the rivers and experience the depth of the sees and 
heights of the mountains just because my mother brought me into 
the universe. 


Yes, / owe my existence and everything to her. 


For many a years we, my brother Yaju and myself were her 
universe. What was the big deal? All children are to their parents! 
No, it was the way we were brought up. Living ina big joint family, 
where the only earning member was my father, and giving us the 
best of the education was not all that easy for her especially with 
our grand parents to pamper us all the time. ॥ remember we lived 
in that DTC Colony two rooms flat where at least fifteen other 
people lived. We were well provided, in Spite of the hardship 
mother had to face. 


My mother was not well educated when she got married but 
knew the importance of education. She decided to study privately. 
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She would go to the rooftop and study for her exams for 
matriculation, then graduation and post graduation. She 
completed her Ph.D and became a lecturer in a Delhi University 
college. Until then, life was nat too easy on her financially. 


But that was much later. Daring as she is even today, she 
decided to put us in English medium schools where fees were quite 
a concern. But, this would not deter her. She would try to get 
some invigilation duties so that our fees could be paid on time. 
And of course she would buy us the best of the clothes and take us 
to the best of the restaurants for eating out. What she gave me 
maximum was the confidence and a will to achieve. If there were 
a problem she made me understand that there were solutions too 
and she would try to show some positive aspect of it and make 
good of the situation. 


I remember, like all other kids of my age, I was very scared 
going to a doctor and taking an injection. Once I hurt myself and 
was taken to the DTC dispensary. The doctor told her that I needed 
to be administered a course of six injections and of course I cried 
my breadth out on the first injection itself. My mother then told 
me that she would buy me as many new frocks as the injection : 
took without crying. Needless to mention, / took all the rest of the 
injections without crying and was presented with five new frocks 
by my mother.: 


I am not aware how many invigilation duties she had to 
undertake or how many tuitions she had to have to earn money 
for buying me those beautiful frocks. 


When we were a little big-about seven or eight years, she told 
us that we had to go wherever on our own in the bus. My 
grandmother lived in Jawahar Nagar and we in Patel Nagar in 
Delhi. Mother would put us in bus number 70 or 4 that went to 
Jawahar Nagar and we would get down at the bus stop and go to 
Mataji's (our grand mother) house. there was no room to be 
scared. God, mother wanted us to be independent. I think that is 
why I have become one now. 


She always wanted us to stand first in the class. If ever Yaju, 
my brother, or | came second, we would get a big thrashing from 
her. She is a major disciplinarian. There was no question of our 
doing anything, which we could not account for. But when it came 
to buying good things for us, she spoiled us thoroughly. She would 
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buy us the best of the shoes, best of the clothes and best of the 
books. ` Here weren't any toys. It was books and books. She took 


us to Delhi Public Library one day and made us members of the 


library. | 

Both my brother and I became hooked to reading pretty fast. 
No sooner did any new books arrived in the children's section, 
we would get them issued and read. 


She liked class. She would say, what ever you do, should have 
a class. When Hotel Taj Man Singh opened in Delhi, she would 
often take us there. Even if she had just about thirty rupees in her 
purse, she would order for tomato soup for us and keep sipping 
coffee for hours. She said, going to such places, you learn a lot 
as to how. to conduct yourself. 


She wanted us to take care of ourselves. Yaju had a small 
tricycle, which he would ride all day at Mataji's house during 
holidays or play marbles in the street. He liked to fly kites and 
mother did not approve of his playing these games. She could not 
say anything to him because he scored good marks in the class. 
Till date mother is obsessed with scoring good marks. When she 
scored in her Japanese advanced study, 49 marks out of 50, she 
was quite upset with herself. 


40 


Her decision to go to Japan in the early eighties as a visiting 
professor did not take us by surprise. Sure she knew what she was 
going to achieve. But we were left here all by ourselves. Her 
education to us for handling different and tough situations came 
in handy now. We did visit her in Tokyo. 


Learning anything at any age has never been too late for her. 
Neither for her nor when she wants some one else learn something 
new. She learnt driving when she was thirty-five. She learnt 
Japanese when she was forty-five. She learnt cycling when she 
was forty-six. I never wanted to drive a car. She made me learn 
driving when I was thirty-five. She made me learn Swimming, 
(I was scared of water), when I was thirty seven. 


There is so much to ‘her personality that it is difficult to pen l 
down. Only thing i would like to highlight is that she is a fighter. 
She has been a fighter all along. For her it is important to get the 


results, it is important to earn the results, as life has never been 
too easy on her. 


That is my mother. Her name is Raj Budhiraja. 
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तावास में राजदूत हिराबयासि 
उनका पत्नी के साथ - सन्‌ 2000 


एवं 


जापानी दूता 


धन्यवाद ज्ञापन देते हुए - सन्‌ 2000 
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7 भारत के राष्ट्रपति डे शंकर दयाल शर्मा के 
साथ राष्ट्रपति भवन में - सन्‌ 7994 


\ 
i - -= 


महिला शिरोमणि सम्मान लेते हुए राष्ट्रपति भवन में 
० विमला शर्मा के साथ - सन्‌ 994 
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हिन्दी अकादमी की ओर से साहित्यकृति सम्मान 
(पुस्तक-हाशिये पर) ग्रहण करते हुए - सन्‌ 200 


हिन्दी प्रचार समिती त्वेन्द्रम में सेवा रत्न अलंकरण 
ग्रहण करते हुए - सन्‌ 2002 
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भारतीय प्रतिष्ठा सम्मान ग्रहण करते हुए - सन्‌ 7994 


समन्वय श्री सम्मान लेते हुए - सन्‌ 999 
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मीडिया इंडिया एवार्ड लेते हुए - सन्‌ 2000 
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भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू 
के साथ तीनमुर्ति भवन में - सन्‌ 7963 
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भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के निवास पर 
साथ में हैं पुत्री सुनीता एवं YA यजेश्वर - सन्‌ 965 
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प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके निवास पर 
- सन्‌ 2000 
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मार्च 2002 


भारत के उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत 
रचनाएं भेंट करते BA 


सद्यः 
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जापान के प्रोफेसर “ओगावा” के साथ जापानी 
दूतावास में, सन्‌ - 200 


कृति 


jf jas ES : & i i "४५०९७९ 
विश्व पुस्तक मेला-20 02 में लोकार्पण समारोह के अवसर पर 
श्री ताकाहाशी, श्रीमति ताकाहाशी और मसाको सातो के साथ 
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सचिव और श्री इतो के साथ - सन्‌ 200 


जापानी दूतावास में रक्षा सचि 
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EE 


जापान के राष्ट्रध्वज तले प्रसन्न मुद्रा में अभिवादन 
कर रहे हैं जापान के रक्षा सचिव श्री मासाहितो यामाजावा के साथ 
¬ सन्‌ 2004 
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भारत जापान के सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ 
करने हेतु जापानी सचिव के साथ मग्न - सन्‌ 2007 


इजूमि सातो के साथ - सन्‌ 999 
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काव्य संध्या में बाएं से दाएं हैं- सुश्री | मियानो टी" मोचिदा : 
राज बुद्धिराजा, मासायुसूकि तागा और हितोमिशातो - सन्‌ 2004 
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स्मारिका का विमोचन करते हुए - सन्‌ 997 
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संत ज्ञानेश्‍वर मंदिर नेवासा महाराष्ट्र में 
सम्मान स्वरूप ज्ञानेस्वरी ग्रहण करते हुए - सन्‌ 2000 
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' शिरडी में पुरस्कार ग्रहण करते हुए — सन्‌ 2000 
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'टोक्यो विश्वविद्यालय 
के अपने कार्यालय में 
- सन्‌ 980 


जापानी RI के साथ टोक्यो वाले घर में - सन 982 s 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


डड ote 


Th ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


इकेबाना की गुरूजी 
६/९४ ` कियो सिमोकूसी 
६5 | और बेटी सुनीता के साथ 
- सन्‌ 7990 


माई दर्शन कुमार अग्निहोत्री का तिलक करते हुए - सन्‌ 200 
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लंदन की काव्यगोष्ठी में 
साथ में हैं विदेशमंत्री श्री दिनेश सिंह - सन्‌ 989 
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टोक्यो वाले घर में 
- सन्‌ 98 


यु० for इचीहाशी के साथ टोक्यो में 
- सन्‌ 798 
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Hindi Section 


(हिन्दी खण्ड) 
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तब वो ऐसी थी 


शान्ति अग्निहोत्री 


लाहौर नगर में रेलवे रोड पर हम रहते 6 मार्च, 937 को 2- बजे 
हमारे घर में एक 5 पौंड की कन्या ने जन्म लिया। मैं तो देखकर डर गई। उठाते 
भी डर लगता था। कहीं फिसल न जाये। मेरी सासू माँ इसे कपड़े में लपेटकर रुई 
को दूध में भिगोकर दूध पिलाती, सेवा करती, तीन मास बाद यह पूरी बच्चा 
बनी ? हवन कराकर राजकुमारी नाम रखा ? ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई त्यों-त्यों 
इसकी बुद्धि तीव्र होती गई। यह सबको अच्छी लगने लगी, पढ़ने में भी फस्ट, 
बातें भी समझ से करे। 


]7 वर्ष के बाद इस बेटी का विवाह बुद्धिराजा के परिवार में शिव जी से 
हुआ। यह रतन, भूषन, अमरकट, साहित्य रतन पढ़ाओ। क्योंकि इसके पिता जी 
कहते थे लड़की को अंग्रेजी पढ़ाना ठीक नहीं है। 


ससुराल परिवार में अनुकूलता न होने से गुरु जी की आज्ञा से इंग्लिश पढ़नी 
शुरू की। मैट्रिक, बी.ए., एम.ए., पी-एच.डी. करने के बाद भारत सरकार ने इसे 
जापान में हिन्दी पढ़ाने भेजा। 


अब यह बेटी आपके सामने है। देश, विदेश में, यहां-से-वहां इसको नाम 


मिल रहा है। ऐसी बेटी को पाकर में धन्य हो गई। मेरी यही शुभकामना और 
आशीर्वाद है कि जब तक यह सृष्टि हे इसका नाम रहे। 
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काश कि A अपनी मां की टीस को 
शब्दबद्ध कर पाती 


सुनिता बुद्धिराजा 


जिंदगी के किसी एक मोड़ पर मेरा सबकुछ छूट गया। मेरे साथ रही तो 
केवल मेरी माँ, मेरे हर आँसू और हर मुस्कान में साथ-साथ। 
अपने सीमित साधनों में उन्होंने हमेशा मुझे शिखर तक पहुँचाया। उनका 


कहना है “जो भी काम करो, मनोयोग से करो, हर काम श्रेष्ठ हो।' उनकी दृष्टि 
A प्रथम स्थान ही महत्वपूर्ण है। दूसरे और तीसरे स्थान के लिए कोई स्थान नहीं 
। | 


काश की मैं उनकी टीस को शब्दबद्ध कर पाती। 
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दादी मां भी मेरी तरह बच्ची थी 


. ज्यम्बक बुद्धिराजा 


दादी मां भी मेरी तरह कभी बच्ची थीं। लेकिन वे मेरी तरह शरारती थीं। 
आज कल वे बहुत लिखती रहती हैं। पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि वे 
क्या लिख रही हैं। जब मैं उनकी तस्वीर अखबारों में देखता हूं तो में बहुत खुश 
होता हूं। 


जब मैं उन्हें तंग करता हूं तो वह कभी हंसती और कभी ठहाका लगाती हैं 
और मैं टी.वी. देखते-देखते उनकी बाहों में सो जाता हूं। 
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काश कि मैं अपनी मां की टीस को 
शब्दबद्ध कर पाती 


सुनिता बुद्धिराजा 


जिंदगी के किसी एक मोड़ पर मेरा सबकुछ छूट गया। मेरे साथ रही तो 
केवल मेरी माँ, मेरे हर आँसू और हर मुस्कान में साथ-साथ। 
अपने सीमित साधनों में उन्होंने हमेशा मुझे शिखर तक पहुँचाया। उनका 


कहना है जो भी काम करो, मनोयोग से करो, हर काम श्रेष्ठ हो।' उनकी दृष्टि 
a प्रथम स्थान ही महत्वपूर्ण है। दूसरे और तीसरे स्थान के लिए कोई स्थान नहीं 
i ः 


काश को मैं उनकी रीस को शब्दबद्ध कर पाती। 
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दादी मां भी मेरी तरह बच्ची थी 


. ज्यम्बक बुद्धिराजा 


दादी मां भी मेरी तरह कभी बच्ची थीं। लेकिन वे मेरी तरह शरारती थीं। 
आज कल वे बहुत लिखती रहती हैं। पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि वे 
क्या लिख रही हैं। जब मैं उनकी तस्वीर अखबारों में देखता हूं तो में बहुत खुश 
होता हूं। 


जब में उन्हें तंग करता हूं तो वह कभी हंसती और कभी ठहाका लगाती हें 
और मेँ टी.वी. देखते-देखते उनकी बाहों में सो जाता हूं 
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कचनार के सफेद फूलों की तरह : एक व्यक्तित्व 


डॉ. मालती 


वर्ष [997 को जून की तपती दोपहर एक अजीब से सन्नाटे से भरी होती RI 
मैं कालिन्दी कालेज परिसर के लिये अभी नई ही थी, ऐसे में मध्य जून की 
दोपहरी का ताप और गंभीर जिम्मेदारी के अहसास को कुछ तेज होती हृदय की 
धड़कन मेरे मन के वातावरण को जासूसी STA के वातावरण-सा बना रही 
ot ऐसे में मेरे कमरे में हल्के-हल्के, थीमे-धीमे कदमों से एक महिला ने प्रवेश 
किया। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने जो व्यक्तित्व था वह कचनार के सफेद 
फूलों से लदे दरख्त-सा शुभ्र था। मैंने नजर उठाकर सर से पांव तक उन्हें 
PERT सिर पर चांदी के तार, धूप-सा उजला रंग, बड़ी ही खूबसूरत महंगी-सी 
सूती साड़ी, साड़ी के बार्डर, पल्लों में गुंथे रंग-बिरंगे धागो से मेल मिलाती कंठ 
की माला और उन सबसे मिलता हुआ व्यक्तित्व। मैंने उन्हें कुसी की तरफ इशारा 
किया परंतु बड़े अदब से यह भद्र महिला खड़ी रही और उन्होंने मुझे अपना 
परिचय दिया। जब मुँह खोला तो नपे सधे स्वर में उन्होंने अपने आने का आशय 
बताया। कालेज की वरिष्ठ प्राध्यापक प्रवक्ता डॉ. राजकुमारी बुद्धिराजा, हिंदी 
विभाग से सम्बद्ध थी। 
डॉ. राजकुमारी बुद्धिराजा के आने से अनमनी दोपहर खुशनुमा बन गई। अब 
मैंने उन्हें भरपूर नजर से देखा, वे मेरी ओर बड़ी गहरी नजरों से देख रही थी। 
बोझ-झुको फ्लकों से झांकती दृष्टि स्वच्छ, भेदक और शीतल एक साथ 
थी। मुखमुद्रा तो गंभीर थी परंतु पहनावे व्यवहार में जीवन का उल्लास था। बहुत 
ही धीमे स्वर में बात कर रहीं थीं। मेरी जिज्ञासा बढ़ तो गई और राजकुमारी की 
किताब के पन्ने बोलते गये। उनका सौंदर्य संवेरी मन पंखुड़ी दर पंखुड़ी खुलता 
Was! द्र Wasi खु 
.गया। उनकी रचनाओं की सुगंध मेरी चिंतना में TA, गई। में सीधी नजरों से 
उनके अधरों से न्क्लिर्ने ae S की सुनौ id | रही र उनकी कली से झरने 
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. वाले इतिहास से रोशन होती रही। पहली मुलाकात में ही मैंने जान लिया था कि 
यह व्यक्तितव गरिमामय है और इनकी मेत्री किसी के लिए भी महत्वपूर्ण हो 
सकती है। 
लगभग पांच साल तक मैंने डॉ. राजकुमारी बुद्धिराजा का स्नेहिल सान्निध्य 
पाया। उनकी खूबियों को जानने का मौका मिला। उनके विदूषी होने का अहसास 
हुआ। वे ज्योतिष जानती हैं, वे हस्तरेखा पहचानती हैं, वे वास्तुज्ञान रखती हैं, 
उनको घर संवारने-सजाने का शौक है। उन्हें पाक-रसोई के रस का सूक्ष्म . 
अहसास है। उनकी बागवानी सलीके से संवारी हुई है। उनके घर के स्वागत 
प्रकोष्ठ में पंजाब के या यूं कहें पारंपरिक भारतीय संस्कार शील घर के सभी . . 
लक्षण विद्यमान हैं। उनकी रुचि के इन विविध आयामों को जानने के बारे में 
सोचने पर बाध्य हुई कि इस महिला ने अपने जीवन के प्रत्येक पल को ज्ञान और 
सौंदर्य को समेटने में बिताया है। लोक-व्यवहार या घरेलू या Aa स्वभाव की 
शुद्रताओं में उन्होंने कभी भी रस नहीं पाया होगा। कालेज में भी उन्होंने अपना 
सारा समय छात्राओं की रुचि को परिष्कृत करने में बिताया। 
डॉ. राजकुमारी बुद्धिराजा की साहित्यिक उपलब्धियों को राष्ट्र और विश्व 
की अनेक सम्मानित संस्थाओं ने सराहा, पुरस्कृत किया और कालिन्दी कालेज 
की छात्राओं ने उनहें मासूम निश्छल प्यार दिया। ः 
अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक. गंभीर जिम्मेदारियों को निभाया और मेरे 
कार्यकाल के पांच से कुछ कम समय के कार्यकाल में उन्होंने कालेज में जिन 
साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया वे स्तर और सराहना दोनों 
ही दृष्टियों से उत्कृष्ट सिद्ध हुए। में, प्राचार्या और व्यक्ति दोनों दृष्टियों से डॉ. 
राजकुमारी बुद्धिराजा की प्रशंसिका हूँ और कामना करती हूँ कि उनका जीवन 
. सौंदर्य और सद्भावना के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। 
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पहली मुलाकात में मोह लेती हैं राज' 
e el 
राकेश नंदिनी गुप्ता 


राज जी से मेरी प्रथम भेंट “ऋचा” की कार्यकारिणी कौ एक बैठक के संदर्भ 
में हुई थी। वे ऋचा महिलाओं की अखिल भारतीय लेखिका संस्था की मुख्यमन्त्री 
थीं। आठ दस लेखिकाओं की उस उपस्थिति में राज जी का व्यक्तित्व मुझे कुछ 
भिन्न सा प्रतीत हुआ। अन्य महिलाओं सा उनमें लेखिका होने का विज्ञापनी हाव :' 
भाव का अभाव दिखा। 

उनकी मुखाकृति दक्षता भी शिष्टता ग्रहण किये सामान्य बनी हुई थी। 
उनका मँझोला कद, कुछ विदेशीयता लिये हुये गौरवर्ण तथा चौकोर सी मुखाकृति 
पर एक हेण्डल विथ केयर' का अदृश्य ठप्पा सा लगा हुआ था। वे अपने बारीक 
अक्षरों में कुछ लिखने में व्यस्त थीं और मैंने मन ही मन उनके सिर पर कर्मा 
“सान्ताध्व॒ज' का ताज लगा लाल टोपा तथा कर्मा “मदरट्रेसा” की नीली धारी 
वाली किनारे का आँचल ओढ़ाकर देखा कि इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिये क्या 
उपयुक्त हो सकता है। अभी निश्चित नहीं कर पाई थी कि, उन्होंने बड़ी नम्रता 
और मधुरता से मुझे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। वे अत्यन्त 
मित्तभाषी होते हुए भी उनकी वाणी में मित्रता, सहृदयता व सौम्यता की स्पष्ट 
झलक मिल जाती है। बहुर्मुखी प्रतिमा के भार से दबी उनकी भारी पलकों के 
नीचे दबी उनकी सजग मुस्कुराती आँखों की गंभीरता आत्मियता बहुत कुछ व्यक्त 
कर जाती है। 

ऋचा का महिला वर्ग तो जा चुका था। ऋचा की अध्यक्षा श्रीमती दिनेश 
नन्दिनी डालमिया जो मेरी बड़ी बहन भी हैं--.उनसे मैंने तुरंत कहा “आपकी 
pe ri में से केवल एक ही लेखिका हैं जिसमें एक गंभीर 
7 E | उस समय उन्होंने मेरी पारखी दृष्टि का आदर भी 
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इसी बीच मेरी प्रथम पुस्तक “यवनीका' की पाण्डुलिपि तैयार हो चुकी थी। 
सवाल यह रह गया था कि इस पुस्तक का आमुख कौन लिखे। मैंने अपनी बहन 
के सम्मुख राज जी से लिखवाने का प्रस्ताव रखा। अतः पाण्डुलिपि उनके पास 
भिजवा दी गई। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने लिखना स्वीकार कर लिया! 
अभी भी राज जी से मेरा सीधा संपर्क नहीं हो सका था। 

कुछ दिनों बाद मेरी कविताओं पर उनके दो शब्द लिखे मुझे मिल गये। मैंने 
उसे कई बार पढ़ा। अपने लेख में उन्होंने उन्हीं कविताओं पर विशेष ध्यान दिया 
था जो मुझे भी प्रिय थीं। इस प्रकार मुझे भी महिला साहित्यकारों के वातानुकूल 
वातावरण में प्रतिष्ठ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ लेखिकाओं को मेरी यह 
चेष्ठा अनाधिकार प्रवेश जैसी भी लगी हो, कह नहीं सकती। 

“यवनीका' के लोकार्पण के समय भी राज ने मेरी बहुत सहायता की। 
निमन्त्रण पत्र छपवाना आदि। उसके बाद लगभग प्रति वर्ष मेरी एक पुस्तक छप 
ही जाती। एक दशक के अन्तराल में मेरे छः काव्य संकलन और दो अनुवाद भी 
निकले। बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं अपने विचार और भावनाओं को आज के 
आधुनिकता में नहीं ढाल सकी। छन्दबद्ध गीत भी लिखती रही। इधर इन वर्षो में 
हिन्दी कविता के अनेक रूपान्तर हो चुके हें। शायद पाठक .भी कविता पढ़ना 
अधिक पसन्द नहीँ करते। पाठकगण की रूचि भी बदल गई हे। हिन्दी का शुद्ध 
स्वरूप आज की कविता में कम ही दिखता है। 

राज जी मुझे अपने ही ढंग से प्रोत्साहित करती रहीं। उनके अल्प शब्दों में 
दुनियाभर की मित्रता भरी होती है। इस बीच उनसे बातचीत करने का सिलसिला 
भी बढ़ता गया। 

व्यक्तिगत्‌ रूप से राज जी अत्यन्त स्वाभिमानी स्वालम्बी और संवेदनशील 
लगती हैं। वे चाहे घर की रसोई में हो चाहे पाँच सितारों वाले ड्राईगरूम में ही 
क्यों न हो उनका सजा संवरा व्यक्तित्व सदैव उनके निकट बना रहता है। उनकी 
स्वच्छता बेजोड़ है। वे अपने प्रकार की एक ही महिला हैं। वर्षों जापान जैसे देश 
में रहने के कारण उस देश के. अच्छे संस्कार और आदतें उनके स्वभाव में 
सम्मलित हो गई हैं। फिर भी वे एक शुद्ध भारतीय महिला ही बनी रहीं। यदि यों 
कहां जाय तो भी अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि उनका व्यक्तित्व में भी जापान 

के फोटो की चमक न होकर असली बसरा के मुक्ता की आभा है। 

हाल ही प्रकाशित राज जी का काव्य संकलन “सप्तपर्णी मन की काव्य 
पंक्तियां सचमुच मन को तन्मय कर जाती हैं। जब पुस्तक का नाम ही इतना सुन्दर 
है तो कविताओं का तो कहना ही क्या? लगता है उनका बिसाती मन नवीनतम 
भाव सुमनों को दूर अन्तरिक्ष की शुद्ध चाँदनी में धो-पोंछकर सप्तपर्णी के दोनों 
में सजाकर रखता गया हो। आधुनिक विद्या में ढली ये काव्य पंक्तियाँ पाठक को 
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कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रारंभिक पदार्थ । 
ह op हुआ होगा उसी आदि तत्व से उनके काव्य का 
स्पर्श हुआ हो। प्रायः अधिकांश पंक्तियों में कवयित्री का शिशु आल्हाद अलबत्ता 
है। कहीं-कहीं तो अनकही व्यथा असीम दरिया में रूपान्तरित भी हो जाती है। 
महादेवी तो “नीर भरी दुःख की बदली” बन गई थीं । परन्तु राज के भीतर “दर्द 
का दरिया बहता है” जिसके किनारे उनका चन्दन मन पेंजनी पहन ठुमक-ठुमक 
चलत, कभी लोरी और कभी गोदी के लिए मचलता है। इसी भीषण दर्द में भी 
वे एक नन्ही बच्ची की भाँति आल्हार का मजा उठाता है। 'खटखोशी हथेलियों 
पर भाग्य की लिपि लिखने में तल्लीन हो जाती हैं। शायद इसी प्रकार की व्यथा 
ने वाल्मिकी को आदि कवि बनने को विवश किया होगा। उनके दर्द की विभिन्न 
प्रक्रिया उनको भक्ति की उष्ण थारा में नहला देती है।' 
कहीं-कहीं वे अपने जीवन की वास्तविकता और उससे उभरे व्यक्तित्व से 
पूर्णत: संतुष्ठ भी दिखती हें। उनकी व्यथा को एक नया मोड़, नया आयाम मिल 
जाता है। | [ 
भगवान से भेजी गई प्रत्येक परीक्षा के लिए वे तत्पर तैयार हें फिर भी वे 
भगवान से विनम्र प्रार्थना करती हैं-- 


इस चन्दन तन को 
चन्दन सा 
वन्दन मन को 
वन्दन सा होने दो। 
जिससे कि “तन मन की अंजुरी में तुम्हारा अनन्त सागर समाता रहे। तुम्हारी ही 
देन को सप्रणाम अर्पित करती Tel मेरे प्रभु?” 
उनके मन के राजमहल में वर्षों पहले एक प्यार पगी जनक सुता रहती थीं। 
ककण में प्रिय का रूप निहार मन्त्र मुग्ध होती। परन्तु वही सीता आधुनिकता के 
युग में बदल जाती है, “अब तो वह हर तरफ की लक्ष्मण रेखा छंलाग स्वर्ण-पुरी 
तलाशती हैं।” समय का पहिया घूमकर वर्तमान में आ जाता है और सब कुछ 
बदल ही जाता Vl वे दोनों सीताओं को तटस्त भाव से देखती Sl परन्तु यह 
निश्चय नहीं कर पाती हैं कि “राम मय ay या स्वर्णमय।” 
“मेला” एक विशेष आकर्षण लिये हुये हे। 
पंचतत्वी रथ पर सवार अपना घर द्वार छोड़ बरसों पहले जग का खूबसूरत 
मेला देखने चली आई थीं फिर चे मेले में ही रह गई-शायद भटकी वे अब भी 
नहीं है। कामयनी की “श्रद्धा” ललित कलाओं को सीखने की याद में धरती पर 
घूमती चली आयी eff वहाँ पर उन्होनें शैशव का भोलापन, किशोरी का कौमार्य 
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तथा वृद्धावस्था की असाहायत सब कुछ एक साथ व्यक्त कर दी है। सब कुछ 
सत्य रूढ़ि और कल्पनाप्रद है। 

“जिन्दगी” में उन्होंने किसी क्यारी में पैसे नहीं बोये तो क्या हुआ ? उसके 
रास्ते के काँटे तो बुहार दिये Si “वक्त के परिन्दों ने उम्र के एक-एक दाने चुग 
लिया है” तो क्या हुआ? उन्होंने अपने स्वयं के कर्त्तव्य का निर्वाह तो भली-भाँति 
लेकर ही दिया है। 

कहीं-कहीं वे सर्वोच्च शिक्षक की भाति अपने हर युग के युवा विद्यार्थियों 
में उस समय कृष्ण की खोज करती हैं। “मोती लेने हैं तो गहरे बैठना होगा” वे 
विश्वास के साथ कहती Sl दूसरों की चादर गंदी करने में क्या रखा है। हो सके 
तो अपनी चादर साफ करके चलते रहो फल तो अपने आप ही बिछ जायगें। 

“दीपक जला लो आस्ता का, जो चाहते हो कब मिल जायेगा” यह उनका 
अनुभव और विश्वास भी है। 

वर्तमान की असभ्य युवा पीढ़ी से क्षुब्ध होकर वे कान्हा का वास्ता देकर 
उसे सभ्य बनाने की फिक्र में भी रहती ZI 

जब अधिक व्यथित हो जाती हैं तो वे मन के अगस्त्य को बुलाकर व्यथा का 
सागर पान कराकर उसे ऋषि बना देना चाहती हैं। 

अपने अनामी मित्र को वे यहाँ की “पंगत' बसाने के लिए निमंत्रित करती हें। 

“सप्तपर्णी › में कवयित्री भावपक्ष और शिल्पपक्ष सशक्त होते हुए भी मन 
की प्रणयाभिव्यक्ति का अमाद्‌ दीखता हैं प्रणयाभिव्यक्ति लौकिक धरातल से 
ऊपर उठ चुकी हैं। अतः उसमें मिलन को महत्व नहीं मिला है। मिलन के प्रणय 
पक्ष की उसमें वहां चर्चा नहीं दीखती है। अतः स्वभाविकत: विरह ओर वियोग 
का हाहाकार भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। छायावादी कवियों की भाँति उन्होंने 
किसी रहस्यास्पद बिम्ब को भी प्रस्तुत नहीं किया है इसीलिये उनकी काव्य 
प्रतिमा लोकिक न होकर अलौकिकता के धरातल पर स्वतः ही पहुँच जाती है। 
उनका सत्य अपने पैरों पर खड़ा रहने में समर्थ है, उसे किसी काल्पनिक बैसाखी 
की आवश्यकता नहीं पड़ती हे। “कविता' के माध्यम से वे उसका शब्द स्पर्श, 
रूप रस, गन्थ जानने का निवेदन करती Cl वह तुम्हारा ही नाम हैं- 


जो मेरे मन के आकाश 
बादल सा उमड़ता है। 
वह तुम्हारा ही 

जो मेरे गालों को 

ताजा गुलाब कर जाता हौ 
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“उत्सव! में वे करते हैं 

हर दिन 

एक उत्सव 

उतर आता है 

मेरे मन के आंगन। 


प्रतिदिन वे उत्सव में इतने तृप्त हें वे किसी अन्य अलौकिकता की खोज में 
अपने कल्पना को दौड़ाना उचित नहीं समझती हैं। जो उन्हें सहज ही में समझ में 
आ रहा है। उसके लिये रहस्यात्मक उहापोह में पड़ने की आवश्यकता ही क्या 


है? 


यदि तुम आ जाते तो 
सब कुछ ठीक था 

बज उठती शहनाई 

मन के आंगन में 

नख शिरद श्रृंगार भी 

हो जाता--नहीं आने पर 


उनके मन में कोई शिकायत शिकवा भी नहीं है। यह उनके काव्य की 
युवावस्था कहीं जा सकती R 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


डॉ. बुद्धिराजा : सांस्कृतिक सेतु 


गिरीश पंकज 


डॉ. राज बुद्धिराजा। भारत और जापान की सांस्कृतिक राजदूत। एक बेहद 
सुपरिचित नाम। 

इस ममतामयी मूरत से मेरी मुलाकात शिरडी में हुई थी। केंद्रीय हिन्दी 
निदेशालय के नवलेखक शिविर में। बुद्धिराजा मार्गदर्शक साहित्यकार के रूप में 
पधारी थीं। इस नाचीज को भी निदेशालय ने मार्ग दर्शक के रूप में बुलवा लिया 
था। हम चार लोग थे--डॉ. बुद्धिराजा, डॉ. शेरजंग गर्ग, डॉ. वेणुगोपाल और में। 
गर्ग जी और मैं एक ही कमरे में थे। उनसे सहज आत्मीयता हो गयी। राज जी, 
सुश्री कुलदीप कौर (निदेशालय की अनुसंधान अधिकारी) के साथ थीं। 
डॉ. बुद्धिराजा कौ अनेक रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से मैं पढ़ चुका था। 
सो, मन नहीं माना, मिलने चला गया। मैंने अपना परिचय दिया। डॉ. बुद्धिराजा 
इतने स्नेहिल भाव से मिलीं कि लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहा हूँ। राज जी 
मेरे लेखन कार्य के बारे में पूछती रहीं। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लेती रहीं। 


यह डॉ. बुद्धिराजा से परिचय की पहली शाम थी 

उसके बाद से हम लोग पूरे दस दिन तक साथ रहे। हिन्दीतर भाषी हिन्दी 
नवलेखकों की रचनाओं से गुजरते, रचनाओं पर अपनी टिप्पणियाँ करते और 
उसके बाद अनौपचारिक गोष्ठियाँ होतीं। कुछ न कुछ सुनाना होता था सबको। 
लेकिन पूरे शिविर में अगर किसी एक शख्स को सबने सम्मोहित होकर सुना तो, 
वह थीं डॉ. राज बुद्धिराजा। संस्मरणों का ऐसा अद्‌भुत खजाना है उनके पास कि 
मत पूछिए। ऐसे-ऐसे रोचक संस्मरण और सुनाने का ऐसा अद्‌भुत अंदाज कि 
कभी मन din जाए तो, कभी प्रफुल्लित। मराठी में कथा-कथन की परंपरा अभी 
जिंदा है। राज जी को सुनकर लगा कि हिन्दी में भी कथा-कथन वाले मौजूद हें। 
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अभी मरी नहीं हे। दुनिया भर कौ सैर कर चुकी बुद्धिराजा के 
द a के ऐसे अनमोल संस्मरण हैं, जिसे एक बार सुनकर भूलना 
असंभव है। दरअसल वे इतनी आत्मीयता के साथ संस्मरण सुनाती हैं कि श्रोता 
उनका दीवाना-सा हो जाता है। हिन्दी साहित्य में संस्मरणात्मक लेखन बहुत कम 
हुआ है। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन आदि ने जरूर संस्मरण, रेखाचित्र 
लिखे हैं। मुझे लगता हे राज बुद्धिराजा ने इस अस्पृश्य विधा का स्पर्श करके 
हिन्दी साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की है। 
डॉ. बुद्धिराजा जापान की प्रिय शख्सियत हैं। भारत से ज्यादा जापान में है 
इनका सम्मान। जापान का सर्वोच्च सम्मान भी आपको मिल चुका है af मिले भी 
क्यों न ? जापानी-हिन्दी शब्द कोश से लेकर जापानी साहित्य का निरंतर हिन्दी 
में अनुवाद करना कोई मामूली काम नहीं है। कहा जा सकता है कि वे भारत और 
* जापान के बीच एक सांस्कृतिक सेतु हैं जिसके माध्यम से दो देशों की संस्कृति 
निर्बाध गति से आवागमन करती है। जापानी संस्कृति और साहित्य के अनुवादों 
की इतनी लम्बी फेहरिश्त हे कि यकीन नहीं होता कि कोई एक शख्स इतना काम _ 
कर सकता है। जापान के प्रति उनके समर्पण भाव की ही शायद परिणति हे कि | 
उन्हें देखकर कभी-कभी उनके जापानी होने का भ्रम होने लगता है। जबकि वे हें 
ठेठ हिन्दुस्तानी। 
शिरडी में दस दिवसीय शिविर के बाद डॉ. राज बुद्धिराजा के साथ नांदेड़ 
जाने का अवसर मिल गया। साथ में थीं कुलदीप कौर। नांदेड़, नांदेड़ से स्टेशन 
और स्टेशन से अपने-अपने गंतव्यों तक प्रस्थान की प्रतीक्षा। इस दौरान अनेकानेक 
पहलुओं पर चर्चाएँ होती Tell साहित्य, संस्कृति, कला परिवार, समाज, जब 
बातों की गाड़ी जिस दिशा की ओर मुड़ जाए चीजों के प्रति उनका प्रगतिशील 
नजरिया देखकर खुशी Eel महानगर में रहते हुए भी उनके अंतस की स्नेहिल 
सरिता सूखी नहीं हैं, यह मेरे लिए सुखद रहा। यही कारण है कि शिरडी प्रवास 
वे दस-बारह दिन आजीवन संबंधों की डोर से बंध गए। ऐसा बहुत कम होता 
| 


शिरडी से लौटने के बाद डॉ. राज बुद्धिराजा जी से दूरभाष पर कभी-कभार 
बात होती रही। और हर बार वे आग्रह करती रहीं कि दिल्ली आएँ तो मेरे घर पर 
REM फरवरी 200] जब स्वामी सहजानंद हितकारी समाज द्वारा आयोजित 
संगोष्ठी में भाग लेने के लिए दिल्ली जाना हुआ तो फोन पर राज जी से बात हुई) 
उन्होंने छूटते ही कहा कि आप तो मेरे घर पर ही रूकिए। यह बनावटी आग्रह 
नहीं था, जैसा कि दिल्ली का चरित्र हे, जैसा कि लोग करते हैं। चूँकि में अपने 
मित्रों के साथ गाँधी शांति प्रतिष्ठान में हरा हुआ था इसलिए कारण बताते हुए 
इंकार कर दिया लेकिन भोजन का आग्रह कैसे टाल सकता था ? इसके लिए क्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

डॉ. बुद्धिराजा : सांस्कृतिक सेतु 57 
बहाना करता, सो, प्रीत विहार स्थित उनके घर तक ही पहुँच गया! उनकी बैठको . 
देखकर में हतप्रभ रह गया। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ हरेक शख्स अपने को 
अत्याधुनिक साबित करने में तुला हुआ है, अपने 'ड्राइंग रूम को आधुनिक 
शैली से अंलकृत कर देना चाहता है, वहीं डॉ. राज बुद्धिराजा का “ड्राइंग रूम 
ठेठ ग्रामीण परिवेश का आभास दे रहा था। एक पूरी दीवाल दोनों तरफ से 
खड़िया से पुती हुई और उसके ऊपर ग्रामीण चित्रकला के अनेक नमूने अंकित 
थे। मेरे लिए यह बिल्कुल नया मगर यादगार अनुभव था। 


ऐसी हैं डॉ. राज बुद्धिराजा 

बुद्धिराजा का घर है या जापानी संग्रहालय। जापान सरकार, जापानी 
लेखकों-कलाकारों और छात्रों द्वारा समय-समय पर बुद्धिराजा के सम्मान मेंजो 
उपहार समर्पित किए गये वे आज बुद्धिराजा जी की धरोहर Cl वे एक-एक 
जापानी चीजों को पूरी आत्मीयता के साथ दिखाती हैं और मधुर स्मृतियां में खो 
जाती हैं। पूरे भारत में संभवतः डॉ. राज बुद्धिरजा ही पहली शख्सियत होंगी 
जिनके पास जापान की इतनी सारी चीजें सुरक्षित हें। जापान इनके प्रति समर्पित 
भी तो हे। जापान के जो छात्र हिन्दी सीखने भारत आते हैं, उनके अनिवार्य 
पाठयक्रम में राज बुद्धिराजा के निवास में रहना भी शामिल है। यह एक बड़ी बात 
है। जापानी छात्र डॉ. राज के घर ठहरकर उनके संस्कार को भी निकट से 
देखते-परखते हैं और जीवन भर के लिए डॉ. राज बुद्धिराजा के मुरीद बन जाते 
हे। जैसे ये नाचीज भी बन गया है। कोई भी बन सकता हे। वे आत्मीयता की ऐसी 
मूरत ही ZI 

तीस से ज्यादा किताबें, लिखने वाली विदुषी राज बुद्धिराजा साठोत्तरी पड़ाव 
पर हैं। लेकिन अभी सक्रियता में रत्ती भर कमी नहीं आयी Zl कारण है एक 
अनुशासित जीवन। वे मेहमानवाजी में कभी कमी नहीं करतीं। समय-समय पर 
घर पर ही दिल्ली या बाहर से आए चुनिंदा सांस्कृतिक प्रतिभाओं को आमंत्रित 
करना, उनके सम्मान में गोष्ठियाँ करना, बुद्धिराजा का शौक है। जापानी साहित्यकारों 
के सम्मान में भी वे कार्यक्रम करती रहती हैं। और यह सब अपनी ही गाँठ से। 
सरकारी मदद तो वे माँगने से रही। Sed सरकार उनके पीछे भागती हे। 

डॉ. राज बुद्धिरजा अपने आप में एक जीवंत संस्थान Sl एक पाठशाला। 
जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। जापानी भाषा तो एक पक्ष है, असली बात है 
इंसानियत का ज्ञान। इंसानियत, मानवता, 'लगन-समर्पण, साफगोई, अतिथि-सत्कार, 
` साहित्य के प्रति प्रेरक निष्ठा, आदि ऐसे सुंदर रंग हैं, जिनको मिलाकर जो तस्वीर 

बनती हे, उसे डॉ. राज बुद्धिराजा कहा जा सकता el 
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दस दिन की शिरडी वाली मुलाकात, दिल्ली में उनके घर का वह अतिथि 
सत्कार और समय-समय पर दूरभाष पर उनसे होने वाली बातचीत मुझमें नया 
विश्वास भर देती है। जीवन को रचनात्मक का पर्याय बना लेने वाली राज 
बुद्धिराजा शतायु हों। वे हिन्दी साहित्य को समृद्ध तो करें ही, जापानी-हिन्दी 
भाषा के मध्य सांस्कृतिक सेतु भी बनाए रखें ताकि दोनों देशों की संस्कृति, प्रेम ” 
और सद्भाव की “विश्व संस्कृति” की दिशा में नए अध्याय गढ़ सके, यही हे 
मेरी शुभकामना। 
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मेरी सहयोगी मेरी मित्र : राज 


डॉ. पुष्पलता वर्मा 


बुद्धिराजा जी से मेरा परिचय पैंतीस वर्ष पुराना है कॉलेज में हमारा आगमन 
एक ही दिन. हुआ था और तब से हम एक ही विभाग में सहयोगी के रूप में 
कार्यरत हैं। सहयोगी से अधिक वे मेरी अंतरंग मित्र हैं। एक साथ बैठकर भोजन 
करना, घूमना-फिरना, यात्रायें करना सब कुछ हमारी मित्रता के अभिन्न अंग CI 
उनके साथ रहकर मुझे लगता है कि मेरा हर दिन एक उत्सव है, उनके साथ जब 
उन्हीं की कार में बैठकर यात्रा करती हूँ तो लगता है में आसमान की यात्रा कर 
रही हूँ, चांद सितारों को छू रही हूँ और किसी अनजाने देश में जा रही हूँ जहाँ 
कोई और हस्तक्षेप करने वाला नहीं होगा केवल होंगे तो हम दोनों और फ्कान्त में 
बैठ अपनी बातों से सारी दुनिया को समेट लेंगे। सचमुच मेरी जिन्दगी का सफर 
बहुत खुशनुमा बन जाता हे जब वे मेरे साथ होती हें। 

हिन्दी साहित्य जगत में मेरी मित्र श्रीमति राज बुद्धिराजा जी को कौन नहीं 
जानता होगा। साहित्य में उनका प्रवेश जीवन संघर्षो के बीच से गुजरते हुए हुआ 
है। लेकिन उन संघर्षों ने उन्हें कटुता और आक्रोश नहीं दिया, बल्कि किसी सीमा 
तक सहिष्णुता और सदाक्षयता ही दी है। उनके सामने साहित्य जीवन के दो 
लक्ष्य सबोपरि रहे हैं--एक स्वस्थ हिंदी की प्रतिष्ठा करना, दूसरा अपने साहित्य 
द्वारा सामाजिक संघों को मूर्त रूप देना। इसमें सन्देह नहीं कि यह साहित्यिक 
प्रसाद उनके साहित्य के शब्द-शब्द में व्याप्त है। उनकी दृष्टि में शब्द ब्रह्म का 
स्वरूप है, जितना-जितना इससे साक्षात्कार होता चला जाता है व्यक्ति इसके गूढ़ 
रहस्यों तक पहुंचता जाता हे। जैसे कि पृथ्वी के किसी भी कोने पर चले जायें 
मानव मूल्य एक सी ही पृष्ठभूमि से जुड़े हुए Sl इसलिए बुद्धिराजा का साहित्य 
जगत केवल भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु जापान को सांस्कृतिक धरोहर 
भी बन गया Sl 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- 60 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत-जापान की सांस्कृतिक सेतु 


मितभाषी हैं, जहाँ तक में समझती हूँ जैसे कलात्मकता, 
eel व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं वैसे ही बोलते समय 
भी वे शब्दों के चयन में अपनी सुरूचि का परिचय देती हैं। चित्तन और मनन 
करने के बाद ही वे अपनी बात कहती हैं वे सोचती हैं ऐसी बात कभी नहीं करनी 
चाहिए जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे और किसी भी तरह की हानि हो। इसलिए 
पहले तोलो और फिर बोलो और बोलो भी तो ऐसी मीठी वाणी जो तन मन दोनों 
को शीतल कर दे। पर सब लोग ऐसा कहां कर पाते हैं यदि ऐसा हो पाता तो ये 
सब पारिवारिक झगड़े होते ही नहीं और सबके दिल और मन एक होते जिनमें पूरी 
समा जाती। 
ळी जी के मित्रों की संख्या अनगिनत होगी क्योकि समाज के 
हर क्षेत्र के प्राणी उनके मित्र हैं। पर कभी-कभी मुझे लगता है कि हम दोनों ने 
नितान्त निजी पलों को भी जिया है। अपने घर के सुख दुःख, खट्टे- मीठे, तीखे 
अनुभवों में मुझे उन्होंने अपना साझीदार माना है। उन्हीं के शब्दों में “इस जीवन - 
यात्रा में चलते-चलते, जिस भी हाथ ने मेरे पांव से काँटे निकालने चाहे वे हाथ 
मेरे अपने हाथों से अधिक अपने हो गये” मुझे लगता है मेरा हाथ भी उनके हाथों 
में शामिल हो गया है। उनके इन शब्दों से क्या नहीं लगता कि वे कितनी ART 
और ममतामयी हैं। ड 
कॉलेज में उनका व्यक्तित्व सबसे अलग रहा Sl बोलती तो जरूर कम हें पर 
जिससे भी स्टाफ में मिलती हें बहुत आत्मीयता से। टीचिंग स्टाफ हो चाहे . 
कर्मचारी वर्ग के लोग सभी के साथ उनका भद्रता का व्यवहार होता है इसलिए 
कॉलेज में सभी उनका सम्मान करते Sl कॉलेज की प्राचार्या समय-समय पर 
बदलती रही हैं पर सभी ने इन्हें मान और सम्मान दिया समय-समय पर 
बुद्धिराजा जी कॉलेज में सेमीनार, कवि गोष्ठियाँ एवं विद्वानों के लेक्चर आदि 
कराती रही हैं। कॉलेज को भी आप पर गर्व है कि साहित्य की जानी मानी हस्ती 
तीस से अधिक पुस्तकों की लेखिका और कई सौ पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली 
विदुषी हमारे ही कॉलेज से हैं। इतना सब होने पर भी कहीं गर्व नहीं ,अहं नहीं 
अपितु विनम्रता और सरलता ही रहती है उनके व्यवहार में। गम्भीर इंतनी हैं कि 
समय-समय पर अपने सहित्य के लिए राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय पुरस्कारों से 
सम्मानित होने पर भी कभी किसी से चर्चा तक नहीं करती केवल पत्र पत्रिकाओं 
में पढ़कर लोग Se बधाई देते हैं। भला ऐसी सहयोगी मित्र को पाकर में गौरव 
का अनुभव कैसे नहीँ करूँगी? 
जहां बुद्धिराजा जी के जीवन का एक पक्ष गम्भीर चिन्तन मनन और लेखन 
का हे वहीं दूसरा पक्ष सहज हास परिहास और मुक्त विचरण का है। वे चाहती 
रहीं हैं कि थककर खूब घूमें भ्रमण करें किसी शान्त पर्वतीय स्थल पर जायें जहाँ 
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पूर्ण शान्ति हो, कोई तनाव न हो और न कोई आपाधापी केवल आनन्द और 
आनन्द। उनकी यात्राओं में में भी शामिल रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनके 
साथ यात्रा करते हुए। एक यात्रा हमने मध्य प्रदेश के पर्वतीय स्थल पचमढ़ी की, 
की। पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक कटेरेनुमा पठार है सन्‌ I869 
में अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था। यह स्थान पर्यटन स्थल के साथ-साथ धार्मिक 
स्थल भी है। यहाँ जयशंकर मन्दिर, गुप्त महादेव, पांडव गुफा आदि अनेक 
धार्मिक स्थल हैं इनके अतिरिक्त यहाँ धूपगढ़, चौरागढ़, राजेन्द्रगिरि, प्रियदर्शनी 
आदि अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं। हमे दोनों ने इस यात्रा का भरपूर आनन्द लिया 
था। दिन भर खूब घूमते, खाते-पीते, कही-अनकही बातें करते और थककर रात 
को सो जाते। रात सोते में पचमढ़ी के नये-नये रूप उद्घाटित होते और सुबह हम 
अपने-अपने सपनों को साकार करते और हमें लगता, यह सतपुड़ा की रानी हमें 
अपने मोहपाश में आबद्ध कर लेगी। दिल्ली आकर जब स्टेशन से अलग-अलग 
अपने घर का रास्ता नापते तो वह पल हम दोनों के लिए एक अनकहा पल होता। 
इसी तरह चित्रकूट, खजुराहो, मसूरी, शिमला, नैनीताल, हैदराबाद आदि 
अनेक यात्राओं के अनुभव हम दोनों ने शेयर किये हें और ईश्वर की कृपा रही 
तो इसी तरह करते रहेंगे। कॉलेज में भी खाली वक्त में हम धूप सेकते कभी कथा 
कहानी की बात करते और फिर कभी भी घूमने निकल जाते। अधिकतर बुद्ध 
पार्क, इन्डिया गेट, नेहरू पार्क आदि स्थान घूमने के लिए चुनते क्‍योंकि ये स्थान 
शोरगुल से कुछ शान्त स्थल होते। हमारी बातचीत घर परिवार से रहित होती 
` उसमें वसन्त, पतझड़, शरद, नदी पहाड़, पशु-पक्षी सम्मिलित होते और हमें 
खुशी देते। एक ही दिन कालिन्दी कॉलेज में हम नौकरी के लिए आए थे मन में 
अनेक सपने संजोए हुए। पैंतीस वर्ष पंख लगाये कब उड़ गये पता ही नहीं चला। 
हमारी बातें इतिहास के पन्नों पर चाहे नहीं भी लिखी गयी हों पर हृदय में अपनी 
अमिट छाप छोड़ चुकी हैं। 
साहित्यकार होने के साथ मेरी मित्र का एक रूप वैदिक विचारधारा का भी 
रहा हे। उनका जन्म एक ऐसे आर्य परिवार में हुआ है जहाँ साधु सन्तो ओर 
शिक्षाविदों का सम्मान होता रहा हे। जहाँ वेद मन्त्रों की ध्वनि निरन्तर उनकी 
यज्ञशाला से आती रहती है। प्रभु आश्रित जी एवं स्वामी दीक्षानन्द जी जिनके 
कुलगुरू रहे हैं। बुद्धिराजा जी ने एक पुस्तक “सौम्य संत' ऋषिकेश में रहकर 
प्रभुआश्रित जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखी है। और हाल ही में स्वामी 
दयानन्द जी के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर ऋषि दयानंद जी? नामक पुस्तक की 
रचना की हे। विचारों से एवं कार्यो से वैसे भी धार्मिक वृत्ति की हैं। भोजन प्रारम्भ 
करने से पूर्व मन्त्र पाठ करना, प्रातः और सांय यज्ञ एवं सन्ध्या करना तथा साधु 
` सन्तो को भोजन कराना इतना सब कुछ उनके स्वभाव में सम्मिलित है। उन्हीं के 
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में “वैसे तो अन्न जल क्या सभी कुछ ईश्वर की ही देन है, मेरे संस्कार, 
चका मेरी आस्था, मेरा अध्यापन और मेरा लेखन सभी कुछ तो उसी का है। 
उसी की दी हुई वस्तु से यदि कभी माध्यम बन जाऊं तो इससे ज्यादा और 
भाग्य क्या होगा।” 
बुद्धिरजा जी समय-समय पर घर या बाहर अनेक गोष्ठियो का आयोजन 
भी करती रहती हें। इन गोष्ठियों A उनके पारिवारिक जन कवि मित्र, पत्रकार एवं 
साहित्यकार मित्र कलाकार एवं विदेशी मित्र सहयोगी एवं बालमित्र सभी सम्मिलित 
होते हैं। काव्य पाठ, नृत्य, एवं संगीत, सभी कुछ सुनने को मिलता है साथ-साथ 
पेय पदार्थों का भी आस्वादन होता रहता है। घंटो आनन्द और उल्लास का 
वातावरण रहता है। सभी एक दूसरे से मिलते हैं, गिले शिकवे भी करते हैं और 
जानी-मानी हस्तियों से मिलना अपना सौभाग्य भी समझते हैं। गोष्ठी के अन्त में 
स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था रहती है जिसे बुद्धिराजा जी स्वयं देखती हैं अपने 
हाथ से प्यार से परोसती और खिलाती हैं। वास्तव में अतिथि सत्कार करना ' 
उनका एक बहुत बड़ा शौक है। उन्हीं के शब्दों में “जब-जब में रसोई में जाती 
हूँ तो सोचती हूँ कि आज कौन अतिथि यहाँ का अन्न-जल ग्रहण कर मुझे 
आशीर्वाद देगा!” 
अपने परिवार एवं सम्बन्धी रिश्तेदारों के लिए भी उनके मन में प्यार है। जब 
भी कहां शादी ब्याह हो या कोई भी संस्कार हो निमंत्रण मिलने पर सब जगह 
जाती हैं। अपने बच्चों को उन्होंने अपने संस्कार देने में कहीं कोई कोर कसर नहीं... 
छोड़ी। उनकी बेटी सुनीता भी उन्हीं की तरह प्रखर बुद्धि और मेधावी हैं। उन्होंने 
भी अपने क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। पौत्र त्रियम्बक के लिए उनके मन 
में पर्याप्त ममत्व है उसे भी अपने पुत्र के समान संस्कार देकर कुछ बड़ा बना देने 
का सपना देखती हैं। अंपनी माँ के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है समय-समय पर 
उनसे मिलने अपने मायके जाती रहती हें। 
व्यक्तिगत जीवन में भी यदि कोई संकट की घड़ी आती भी है तो उनका 
विश्वास डगमगाता नहीं आस्थायें स्थिर रहती हैं। मेरी मित्र निश्चय के अंगूरी 
सपने हर समय अपनी आंखों में संजोये रखती हैं। पूरे संसार का भ्रमण उन्होंने 
अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ही किया है। जब वे पहली बार मॉरिशस गई तो वहीं 
हवाई अड्डे पर उनकी भेंट एक जापानी सज्जन मि. दोई से हुई। केवल पांच मिनट 
को बातचीत से ही उन्होंने इनकी योग्यता का अनुमान लगा लिया और तोक्यो 
में अतिथि प्रोफेसर के रूप में निमंत्रित किया। 
जापान में रहकर उन्होंने वहीं के चारों द्वीपों की यात्रा की, सांस्कृतिक नगरी 
की eae मन्दिर देखे और जापान की संस्कृति को महसूस करने की कोशिश 
मर उनकी मुलाकात दूसरे देशों के गेस्ट प्रोफेसरो से हुई जो आज तक 
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उनके मित्र हैं। जब भी वे भारत आते हैं इनसे बिना मिले नहीं जाते। जापान 
रहकर बुद्धिराजा जी ने जापानी भाषाओं व साहित्य का अध्ययन किया, और पुष्प 
सज्जा सीखी। अपनी संस्कृति के साथ उनकी संस्कृति का आदान-प्रदान किया! 
इसके लिए उन्हें जापान के सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ के सम्राट द्वारा दिया गया। 
जापान जाते समय बुद्धिराजा जी ने लन्दन, पेरिस, रोम और अनेक देशों की 
यात्राएं भी की। उन्होंने मुझे उन देशों के अपने अनुभव भी सुनाये बताया कि 
इटली की इमारतें बाहर से एक जैसी लगती हैँ लगता है इमारतों के समान उनके 
मन भी एक जैसे होंगे। जापान से बुद्धिराजा जी यहाँ वापिस लौट आई हैं तो भी 
यहाँ जापानी मित्र अपनी उपस्थिति से जापान में रहने का बोध कराये रखते हैं। 
जब कोई मित्र उनके लिए सौगात लेकर आता है तो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि 
हे प्रभु मेरा मन इतना बड़ा कर दो कि उसमे मेरे मित्रों का पूरा का पूरा प्यार समा 
जाए, एक बूंद भी प्यार बाहर न छलक पाये। 
मेरी मित्र को हस्त रेखायें पढ़ने का भी शौक है। ज्योतिष शास्त्र में अगाध 
विश्वास होने के कारण उसका पर्याप्त ज्ञान, जन्म कुंडली बनाना, उसे पढ़ना . 
आदि बहुत कुछ शामिल है। डॉ. सरोजनी महिषी इस ज्ञानवृद्धि में उनकी गुरू एवं 
सहयोगी रही है। बुद्धिराजा जी के शब्दों में “जब में खाली होती हूँ तो सब कुछ 
छोड़ अपनी हथेलियों की रेखायें पढ़ने लगती El कैसी हें ये हथेलियों की छोटी 
छोटी रेखायें जो मनुष्य को एकदम बड़ा कर देती SI” 
उनकी कलात्मक रूचि में उनके वस्त्र विन्यास, आभूषण प्रियता, गृहसज्जा, 
पांच सितारा होटल में मन पसन्द भोजन करना सभी कुछ सम्मिलित Sl मैंने भी 
बड़े से बड़े होटल में उनके साथ बैठकर हर तरह का भोजन किया है इसे में 
अपना सौभाग्य ही मानूंगी। उनके व्यक्तित्व की गरिमा ही ऐसी है जो सभी को 
अपनी ओर आकर्षित कर लेती SI 
मेरी सहयोगी मित्र यद्यपि पैंतीस वर्षों से मेरे साथ हैं पर मुझे लगता हे कि 
में उन्हें बिल्कुल भी नहीँ समझ पायी हूँ। न जाने कितने भाव उन्हीं तक सीमित 
होंगे और कितना कुछ अनकहा रह गया होगा ऐसा मुझे हमेशा लगता रहा Cl जहां 
तक मैं उन्हें समझ पाई हूँ वे अपने जीवन का हर पल उत्सव की तरह मनाना 
चाहती हैं। हर समय खुशी के सागर में डूबी रहना चाहती el सुन्दर-सुन्दर 
आभूषण और परिधानां से अपने को सुसज्जित करना चाहती हैं। हाथ की 
उंगलियों में राशि के रत्न धारण करने में भी खुशी का अनुभव करती CI 
बुद्धिराजा जी की दृष्टि में जो मिल जाये वह तो ठीक हे ही, जो नहीं मिला 
तो फिर मिल जायेगा ऐसा आशावादी दृष्टिकोण रहता है उनका। यही विचार 
उनके लेखन के प्रत्येक शब्द में हैं हर स्थान पर आशा ही है निराशा नहीं। उनकी 
कहानियों और उपन्यासों के पात्र हमेशा ही खुशी के एक विचित्र सम्मोहन में 
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बाधे रखते हें। कविताओं में भी रंग ही रंग हैं, चाहे वे साकुरा के 
oe के। सम्पूर्ण साहित्य में आनन्द तत्व पूरी तरह विद्यमान है। 
उन्हीं के शब्दों में “मैं अपनी खुशनुमा जिन्दगी को बार-बार अपने पास बुलाना 
चाहती हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है कि नव वधू की तरह वह सतरंगी परिधान, 
रत्न जडित आभूषण, पायल और नथ पहने मेरे बिल्कुल पास खड़ी हे। 
मैंने अपनी मित्र से बहुत कुछ सीखा और समझा है, यहाँ तक लेखन की 
प्रेरणा भी मुझे उन्हीं से मिली है। जब भी उनसे मिलती हू तो पूछती हें कि मैने 
कया लिखा क्या पढ़ा। वैसे सच भी है उनके संसर्ग में रहकर भला में भावशून्य 
केसे हो सकती हूँ। जो कुछ मैंने उनसे सीखा हे उसी को पन्नों में उतारने का 
प्रयास किया हे। नहीँ जानती उनके स्नेह की धरोहर को कहाँ तक संजोकर रख 
पाऊँगी। भगवान से यही प्रार्थना करती रहूँगी कि मैं उनका स्नेह, उनकी आत्मीयता 


इसी तरह जीवन भर प्राप्त करती RI 
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छू लेती हे राज को कलम 
लीना महेन्दले 


दिल्ली के प्रमुख हिंदी दैनिकों में से एक-दैनिक जागरण ! उसमें एक 
छोटा-सा कॉलम--हाशिए पर। उसमें एक लेख था मेरी सहेली से ऑफिस के 
काम में कोई चूक हो गई, तो सजा के तौर पर उसके बॉस ने उसकी तनख्वाह 
रोक दी। बॉस ने यह भी न सोचा कि अरे, यह महिला क्या खाएगी ? घर में 
बिमारियाँ हों तो किसके सहारे उन्हें झेलेगी ? बच्चों की स्कूल की फीस जमा 
करानी हो, कपड़े, स्कूल बैग, किताबें.... उस छोटी सी रकम से वह क्या-क्या 
पूरा करने की कोशिश करनी होगी?...., मैं जापान में थी, तब मेरे पास एक कार 
थी। कहते हैँ, वह कार आपके मन के भावों को पढ़ सकती थी, और फिर अपना 
ही वातावरण कुछ ऐसा बना लेती थी कि आपको कुछ तसल्ली मिले, कुछ 
अच्छा लगे। आप मजे में हों, तब वह भी कुछ हल्का-फुल्का.वातावरण बनाती, 
उसके वीडियो स्क्रीन पर वैसे ही चित्र उभरते। आप दुःख में हों, परेशान हों, तो 
उसके अनुरूप रंग और चित्र आते मानो आपको समझा रहे हों--कि अरे, 
दुःख-सुख तो जिंदगी में लगे रहेंगे।.... मैंने सोचा कि एक निर्जीव कार जो हमारे 
भावों को पढ़ सकती है और उसके अनुरूप होकर आपको तसल्ली दे सकती हे 
और कहाँ वह जीवित बॉस जो इतना संवेदनाहीन है कि अपने स्टाफ के दुःख दर्द 
को समझ नहीं सकता.... कहीं वैसे बॉस आप तो नहीं? यह थी एक झलक ! और 
लेखिका थीं डॉ. राज बुद्धिराजा ! इससे भी पहले इनके कई लेख इसी कॉलम 
में मैंने पढ़े थे और कहीं न कहीं वे मन के तारों को छोड़ गये थे। इस कदर कि 
एक दिन मैंने सीधे दैनिक जागरण के दफ्तर में फोन किया, डॉ. राज का फोन 
नंबर पूछ लिया, फिर उन्हें भी फोन किया और आकर उनसे मिल आई। उन्होंने 
अपनी लिखी एक पुस्तक भेंट की उसका नाम भी था “हाशिए पर” ! इसमें एक 
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“सेवी” प्रकार कि सन्‌ सैंतालीस में विभाजन 
क कन्या ज भ भगदड़ मच गई--दिल्ली आने के 
लिए सेवी के माता-पिता कुछ धनी थे। किसी तरह सेना के संरक्षण में माता, 
पिता, सेवी और उसका भाई मुलतान हवाई अड्डे पर पहुँचे। वहाँ भी इच्छुक की 
भीड़। सबके पास हवाई टिकट लेकिन हवाई जहाज म॑ जगह की कमी। माता-पिता 
ने बेटे को अपने से आगे किया और किसी तरह उसके साथ विमान पर चढ़ गये! 
सेवी से कहा--तुम दूसरे जहाज से आ जाना--दिल्ली में तुमसे मिल लेंगे। सेवी 
देखती रहीं _कैसे बेटे की तुलना में बेटी को नकारा गया था। आँखों से आंसू 
बह निकले। उसी समय जहाज का अंग्रेजी कैप्टन गुजर रहा था--उसने पूछा 
पेरेंट्स ! इसने सर हिलाया--नो ! वह कैप्टन सेवी को लेकर जहाज में चढ़ 
आता है। दिल्ली अड्डे पर सब लोग उतरते हैँ तो सेवी की इच्छा नहीं होती कि 
आगे बढ़कर अपने माँ-बाप से मिले। वह उसी कप्तान के साथ जाती है। वह भी 
उसे पितृत्व के भाव से पालता है। बाद में कविवर फैज अहमद फैज उसे धर्मपुत्री 
बना लेते हैं, और उसी कप्तान के लड़के से उसकी शादी भी होती है। बरसों बाद 
अचानक तोक्यो में वह लड़की फैज के साथ “राज” के घर खाने पर आती है _ 
और कहती है-अरे ऐसे मूली के पराठे तो राज बनाया करती थी--क्या तुम 
राज हो ? हाँ, और क्या तुम सेवी ?-- 
डॉ. राज बुद्धिराजा का जन्म सन्‌ उन्नीस सौ सैंतीस में लाहौर में हुआ, दस 
साल तक दादी के पास निश्चिंतता से रहां। स्कूल भी पढ़ी। फिर सबको भागकर 
दिल्ली आना पड़ा। पिता का “अग्निहोत्र” व्रत था। सो घर में पूजा पाठ, वेद 
अध्ययन इत्यादि था। इसी संस्कार का फल है कि आज भी डॉ. बुद्धिराजा के.घर 
में वर्ष में एक बार तीन दिनों तक सामगायन का आयोजन होता है। : 
लेकिन डॉ. राज बताती हैं कि लड़की को पढ़ाने के मामले में पिता दकियानूसी 
रहे। शादी भी हुई तो ससुराल में वही बात औरतें क्यों पढ़ेंगी ? छिप-छिपकर 
पढ़ाई और सहेलियों की मदद से छिप-छिपकर प्राइवेट परीक्षा देते हुए उन्होंने 
त हासिल कर नौकरी आरंभ की तो घर में तूफानी बवण्डर आना 
कालिंदी कॉलेज में हिंदी अध्यापिका की नौकरी आरंभ करने के बाद संयोग 
से मॉरिशस की यात्रा, किसी से जापानी भाषा की पढ़ाई का सुझाव, फिर 
अचानक हिंदी अध्यापिका के रूप में जापान में मौका- -वहाँ से डॉ. बुद्धिराजा ने 
R ce देखा। जापान के अलावा पेरिस, लंदन, आदि जगहों पर भी 
कई a असाइनमेंट्स मिलते रहे। जापान आना जाना लगा रहा। 
ष्य हुए और जापानी परंपरा के अनुरूप शिक्षक को मिलने 


वाले सम्मान भी उन्होंने 
अधिकारी उनके शिष्यों ओन भी भारत में जापानी दूतावास के कई. 
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जापान कल्चरल सेन्टर के कार्यक्रम उनकी सलाह के बिना पूरे नहीं होते! 
इन सारी घटनाओं का और अनुभवों का गहरा असर उनकी लेखनी पर पड़ना ही 
था। 

उन्होने ही बताया कि उनके डेढ़-दो हजार के करीब लेख प्रकाशित हो चुके 
हैं और पेंतीस के आसपास पुस्तकें जिनमें--हाशिए पर, दिल्‍ली : अतीत के 
झरोखे से, जापान की श्रेष्ठ कहानियाँ (अनुवाद) साकुरा के देश में, कावेरी, रेत 
का टीला आदि में पढ़ चुकी हूँ एक कविता-संग्रह है सप्तपर्णी मन। एक 
जापानी-हिन्दी शब्दकोश का संपादन और संकलन भी किया हे, जो अपने आप 
में अनूठा और उपयोगी है। 

डॉ. बुद्धिरजा का लिखना और लेखिकाओं से अलग तरह का है। जिसने 
जिंदगी में बंधन ही बंधन झेले हों, जिसके पास उन्हें बताने को लेखनी के 
अलावा कोई माध्यम न हो और उस लेखनी पर भी दुनियादारी की एक शपथ 
लगी हो, तो जो लिखा जायेगा--कुछ वैसा ही है। हर लेखक या लेखिका विद्रोही 
नहीं लेखिका होती। डॉ. राज भी नहीं हैं। इसी कारण उनकी रचनाएँ भी अधिकतर 
छोटी-छोटी हाशिए की टिप्पणी की तरह लेकिन होले से हमारे ही मन के अंदर 
रखी पड़ी सुगंधी pirat को खोलते हुए आगे बढ़ जाती हैं। लेखन में पुरानी, 
बीत चुकी परंपराओं का मोह आज भी है। अत्याधुनिक, वैज्ञानिक ऐसा कुछ 
लेखन में नहीं है। लेकिन पढ़ते-पढ़ते इस ख्याल तक पहुँचने के पहले ही एक 
दूसरा एहसास हो जाता है कि यह लेखिका इतनी अचानक आपके मन की बात 
आपके सामने रख देती है कि आप चौंक जाते Sl कभी उनकी उंगली आपकी ' 
' खुशियों पर होंगी तो कभी आपके दुःखों पर कभी आपकी बुराइयों पर ! यों 
आपको आपके मन के समीप छोड़कर लेखनी फिर आगे बढ़ जाती है--दूसरे 
हाशिए पर ! 

अपने चारों ओर, आस-पास जो बुरा घट रहा हे, उस पर हर कोई कुछ 
उपाय नहीं कर सकता। डॉ. राज भी नहीं कर सकती हैं और न करनी हैं। लेकिन 
न कर सकने की बात बड़ी सहजता से स्वीकार करती हुई ! तो आपको भी लगता 
है, कि यदि आपने भी कुछ नहीं किया तो न सही, लेकिन कोई न कोई करने 
वाला जरूर निकलेगा। फिर आप भी उसी की आशा और दुआ करने लगते हैं। 

सामाजिक परिवेशों के कारण प्रेम की परिकल्पना भी बदल जाती हे। एक 
प्लेटोनिक प्रेम ही संबल बन जाता है। वही भाव जो मध्ययुगीन कवियों का रहा, 
जिन्हें डॉ. बुद्धिराजा ने विशेष रूप से पढ़ा और उन पर लिखा है। कवि देव, कवि 
मंझन, कवि घनानंद आदि उनके चिंतन, मनन और लेखन का विषय रहे हैं। 
अपने जीवन में भी जो अव्यच्च, अछूते कण उन्होंने बटोरे हैं, उनकी लौ उनके 
लेखन में इंद्रधनुष के सप्तरंगों के साथ चमकती रहती Vl भारत से जापान जाने 
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वाले कई लोग हैं। वहाँ हिन्दी पढ़ाने वाले भी कई होंगे। फिर भी डॉ. बुद्धिराजा 
में कोई बात रही होगी जिस कारण जापानी सरकार ने उन्हें गौरवान्वित और 
पुरस्कृत किया। जापानी सम्राट्‌ को ओर से जापान में ऊँची उपलब्धियाँ पाने वालों 
के साथ-साथ ही, विदेशियों को भी कभी-कभी यह पुरस्कार दिया जाता है जिसे 
The Order of Secred Treasure कहते हैं। जापानी-हिंदी भाषाई संबंध बढ़ाने 
और दोनों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गहरा करने के लिए यह पुरस्कार 
उन्हें दिया गया। जब अप्रैल 200 में जापानी सम्राट्‌ की ओर से एक प्रेस रिलीज 
में इस पुरस्कार के लिये डॉ. बुद्धिराजा के नाम की घोषणा हुई तो बरबस कइयों 
की निगाहें उठ गईं। दिल्ली स्थित जापानी दूतावास में हुए इस कार्यक्रम में हमारे 
विदेश मंत्रालय के अधिकारी गए तो अवश्य लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनके 
योगदान को पहचानने या गौरवान्वित करने की जहमत आज तक नहीं उठाई। इसे 
हमारी सरकार में तथा देश में गुण ग्राहकता की कमी ही माना जायेगा। वरना क्या 
बात है कि जापान की सरकार और सम्राट एक महिला का गौरव करते हे-भारत 
जापान के सांस्कृतिक संबंधों को दृढ़ करने के लिये--और जिस विदेश मंत्रालय 
का काम है कि अन्य देशों में अपना सांस्कृतिक संबंध मजबूत करे, वह मंत्रालय 
इस बात को नजर अन्दाज कर जाना है। 

दो देशों की संस्कृति को जोड़ने का डॉ. बुद्धितजा का काम आज भी चल 
रहा है और साहित्य सृजन का भी। एक दिन बातों-बातों में मुझसे बताने लगीं कि 
मुलतानी भाषा कितनी सुंदर और मुहावरेदार हे--और सोचने लगी कि मुलतानी 
मुहावरे, मुलतानी संस्कृति पर ही एक पुस्तक लिखी जाय। तो एक और दिन, 
इंडिया-गेट पर रेवड़ियाँ खाते-खाते बातें हुईं कि संक्रांति का पर्व देश के अलग- 
अलग हिस्सों में कैसे मनाया जाता है, इसी पर पुस्तक लिखी जाय। 

कम से कम मुझे तो अवश्य प्रतीक्षा रहेगी उन पुस्तकों कौ। 
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सहज सरल डॉ. राज बुद्धिराजा 


डॉ. पुष्पलता तनेजा 


सुसंस्कृत परिवार में जन्मी बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉ. बुद्धिराजा से मेरा 
परिचय 25 सितंबर, 999 को हुआ। सहज और सरल दिखने वाली महिला 
. साहित्य समन्वय मंच से सम्मान प्राप्त करने पधारी थीं। मै भी उसी मंच से 
सम्मान प्राप्त करने आई थी। मैंने स्वयं ही उन्हें अपना परिचय दिया और उनके 
बारे में पूछा। डा. बुद्धिराजा ने मुझे अपना संक्षिप्त परिचय दिया और चलते समय . 
मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उन्हें दिया। कुछ दिनों बाद अचानक मुझे एक फोन 
आया “डा. TAM बोल रही हैं ?” सकारात्मक उत्तर मिलने पर उन्होंने पूछा “में 
राज बुद्धिराजा हूँ, आपने पहचाना ?” दस मिनट तक दूरभाष पर बात होती रही। 
आगामी शनिवार को उन्होंने मुझे घर आने का निमंत्रण दिया। घर पर उन्होंने 
लगभग 20 साहित्यकारो को आमंत्रित किया था। माइक एवं रिकार्डिंग की व्यवस्था 
भी की गई थी। कोल्ड ड्रिंक से लेकर दोपहर के खाने तक की व्यवस्था काबिले 
तारीफ थी। डॉ. बुद्धिराजा के माध्यम से कई साहित्यकारों से परिचय हो गया था। 
इसके बाद कभी-कभी फोन पर बात हो जाती थी, वे मेरे स्वास्थ्य, लेखन और 
परिवार सबके बारे में पूछती थीं। किसी गोष्ठी में मिलती तो बड़े अपनेपन व प्यार 
से। यह सिलसिला चलता रहा। 

कालांतर में मैंने निदेशालय का पद भार संभाला। उन्हें जैसे ही इस बारे में 
सूचना मिली, तुरंत मुझे फोन किया और लोधी होटल में ट्रीट देने का आमंत्रण 
दिया। एक शनिवार अन्य मित्रों के साथ उन्होंने लोधी होटल में लंच मेरे साथ 
किया, कविताओं की छोटी सी गोष्ठी भी साथ-साथ चलती रही, उस दिन की 
मधुर यादें लिए मैं घर आई। 

फोन से कभी-कभी बातचीत होती रहती थी। एक दिन सुबह पहला फोन 
डा. बुद्धिराजा का आया। उन्हें जापान के सम्राट ने वर्ष 2000 के ' श्रेष्ठ नागरिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e = ofri ` 
70 oe “मारत. जापान z सास्कृतिक संतु 
पुरस्कार” के लिए चुना था। मेरे साथ वे अपनी यह खुशी बांद रही थी, इस 
कारण मैं भी बहुत खुश थी। पुरस्कार समारोह में भी बड़े आग्रह पूर्वक मुझे 
उन्होंने बुलाया। उनके व्यक्तित्व की इतनी अधिक गहराई इससे पूर्व मुझे मालूम 
नहीं थी। उन पर लिखना एक गौरव की बात है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से 
उनके संपर्क में आने वाले सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें 
ढेरों सम्मान मिले हैं तथा कृतियों में बहुत सराहा गया है। हाल ही में विश्व 
पुस्तक मेले में उनकी 5 कृतियों का लोकापण हुआ। जिनमें से एक का विमोचन 
मेरे द्वारा किया गया मुझे ऐसा लगा जैसे उनके पास ज्ञान का बहुत स्रोत है। वे 
अपने आप में एक विश्व कोश की भांति हैं। संपूर्ण भारतीय नारी होते हुए भी 
जापान की संस्कृति के बारे में परिचय भारत में फेला रही हैं। रूढ़िवादी परंपराओं 
से बिलकुल मुक्त तथा गतिमान होने का प्रयास करते हुए उनका चिंतन आधुनिक 
है, उनके विचार भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत होने के कारण उभरती हुई 
गतियों का मूल्य बढ़ा देते हें 
हिंदी भाषा की श्रीवृद्धि ऐसे ही साहित्यकारों के चिंतन, मनन और सेवा से 
संभव है। इस प्रकार के प्रबुद्ध लेखक समाज को दिशा देते हैं। आशा है भविष्य 
में डॉ. बुद्धिराजा साहित्यिक कृतियों की मशाल बहुत लंबे समय तक जलाए 
रखेंगी और उन्नति के शिखरों को स्पर्श करेंगी। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डॉ. राज बुद्धिराजा : आकर्षक व्यक्तित्व 


आचार्य प्रेम भाटिया 


साफ गोई साफ दिल साफ नजरा 
ईनायतें हैं तेरी तूँ ही अता कर। 


यह शेर अकसर मेरे जहन में आ जाता है जब मेरे Ger में आ खड़ी होती 
हे डा. राज बुद्धिराजा। सौम्य व्यक्तित्व की प्रतिमूर्ति हैं डा. राज बुद्धिराजा। ऐसा 

* लगता हे कि इन पर ईश्वर की विशेष कृपा है और ईश्वर की कृपा सदैव सुपात्र 
पर ही तो होती है। 

दो प्रकार के लोगों की याद हमारे दिल में हमेशा बनी रहती है--एक जिन्हें 
हम प्यार करते हैं, दो--जो हमें प्यार करते हैं। बोल-चाल,कद-काठी, कपड़े-लत्तों 
से ज्यादा याद रहता है उनकां हाव-भाव भरा चेहरा। इसी प्रकार आत्मीयता से 
ओत-प्रोत डॉ. राज बुद्धिराजा की रचनाओं के मुखड़े भी पाठकों को बड़ी देर तक 
याद रहते हैं जैसे कि “मैं हूँ ना,” “वे नन्हें कलहंस,” “मन के यह रिइते”.... वे 
संस्मरण हो, लेख हो या पुस्तकें। 

एक ओर बात जो आम देखने में आती हे कि जरूरी नहीं जो इतने प्यार से 
लिखता हो बो उतने प्यार से बोलता भी हो। और यदि ढूंढने से कोई मिल भी 
जाये तो जरूरी नहीं वो इतने प्यार से सुनता भी हो। लेकिन राज जी में यह तीनों 
गुण प्रचुर मात्रा में हैं। करोड़ों पाठकों ने उनकी पढ़ा होगा, लाखों ने देखा सुना भी 
होगा लेकिन कितने भाग्यशाली होगें वो लोग जिन्हें अपनी दिल को बात भी 
कहने का मौका मिला होगा। ऐसे कुछ अनमोल क्षण हमें प्राप्त हुए-व्यक्तिगत रूप 
से भी और संस्थागत्‌ रूप से भी। वे पिछले पाँच वर्षों से लगातार हमारे ‘fara 
भारती योग संस्थान' के वार्षिक समारोहों की अध्यक्षता करती हुई हम सबके 
लिये प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। हर बार वे आती हमारा गौरव बढ़ाती, नवचेतना 
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प्रदान कर, आपसी संबन्धों-रिश्तों में मिठास घोलती चली जाती हैं। सच वे 
जितने प्यार से लिखती हैं उससे ज्यादा प्यार से बोलती हैं और उससे भी ज्यादा 
प्यार से सुनती हैं। 

काव्य-गोष्ठियों पर, तीज त्योहारों पर अथवा भारत-जापान कला-संस्कृति 
के आयोजनों पर वे इष्ट-मित्रों को आमन्त्रित कर दुःख-सुख बांटती, आहादित 
करती ओर इनद्रधनुषी रंग बिखेरती चली जाती। उनके होने मात्र से सारा वातावरण 
जीवन्त सा उठता। उनका आग्रहपूर्ण सस्नेह निमन्त्रण, आत्मीयता से ओत-प्रोत 
शालीन व्यवहार दिल के किसी कोने में अपना स्थाई स्थान बना जाता है। 

क्या आप के दिल में नहीं बना ? 
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ऐसी हैं मेरी माँजी 


राजू नोरंगीलाल | 


मुझे पढ़ने लिखने से कुछ ज्यादा ही लगाव रहा है और इसी लगाव के कारण 
मुझे इस महान विभूति के (मेरी माँजी) डॉ. राज बुद्धिराजा के दर्शनों का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। 

यह सब कैसे और कब हुआ इसका वृतांत कुछ इस प्रकार है ! 

आज से लगभग 6 (छः) वर्ष पहले में हमारे शहर सिरसा के पुस्तकालय में 
पुस्तकों की क्रमांक फाईल पढ़ रहा था तब मैने एक पुस्तक का नाम पढ़ा 
(जापानी सीखें) मैं वह पुस्तक पढ़ने के लिए घर ले आया। मैंने सारी रात वह 
पुस्तक पढ़ी। न जाने क्यों मेरा मन पुस्तक की लेखिका से मिलने को बेताब हो _ 
रहा था। Pate: 

अंत में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने (मेरी माजी) डॉ. राज बुद्धिराजा से 
फोन पर बात की। और ज्यों ही उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे लगा 
जैसे कोई आलौकिक शक्ति मुझसे बात कर रही है। वास्तव में, में अंदाजा नहीं 
लगा सका था कि यह आवाज एक 60 वर्ष की महिला कौ होगी। 

ऐसा सुना था कि जो लोग बड़े होते हैं और बड़े शहरों में रहते हैं। वो एक 
अजनबी को घर में तो क्या उससे बात करना भी गवारा नहीं समझते लेकिन मेरी 
माँजी इस धारणा को गलत साबित करती हैं। क्योंकि मैंने जब इनसे कहा कि में 
आपसे मिलना चाहता हूँ. तो इन्होंने बिना किसी हिचकचाहट के कह दिया कि 
आप कभी भी आ सकते हैं। में आपका स्वागत करती हूँ जब कि मेरा और इनका 
आपस में कभी भी वास्ता नहीं पड़ा था। 

मैं इनके निवास स्थान प्रीत विहार दिल्ली गया और इनसे मिला ! E 
इनसे पहली बार मिला तब मुझे ऐसा लगा मानो कि विद्या को दायनी माँ सर a 
अवतार धारण कर धरा पर उतर आई हों। मैं विस्मय से भरा इनकी तरफ देख 
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रहा था और माजी मेरी तरफ मंद-मंद मुस्करा रही थी। में तो विश्वास ही नहीं 
कर रहा था कि यह स्वपन है या सत्य है लेकिन यह तो वास्तव में ही सत्य था। 
मैं विस्मय से इतना भरा हुआ था कि इस महान विभूति के चरण स्पर्श करना ही 
भूल गया था लेकिन जल्दी ही मुझे मेरी गलती का अहसास हो आया और ज्यों 
ही में माँजी के चरणों को स्पर्श किया तो ऐसा लग रहा था मानों की में आनंद के 
महासागर में हिचकोले ले रहा हूँ। 
उस दिन मैं और मेरी आदरणीय माँजी घंटो तक बैठे रहे बतलाते रहे और 
न जाने कब रात्रि धिर आई In बजे का समय हो आया। हमने खाना 
खाया और एक बार फिर बातों का क्रम जारी हो गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं 
सोचा था कि इस महान देवी से इस तरह मेल-मिलाप होगा और'कम-घंये-तक्र::. 
बातें करेंगें। 
मैं माजी के पास तीन दिनों तक रहा इस दौरान मैने पाया कि माँजी एकदम 
शांत व मृदु स्वभाव व हर किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनने-समझने वाली देवी 
है। 


मैं वापिस मेरे शहर सिरसा आ गया लेकिन मेरा मन वहीं प्रीत विहार में माँ 
जी के चरणों में था। मुझे लग रहा था मानो कि मेरा कुछ खो गया हे और में 
उदास और बैंचेन रहने लगा। 

फिर मैंने माजी से फोन पर बात की और कहा कि माँ जी आप मुझे अपने 
पास ही अपने चरणों में रख लो। तब माँ जी ने कहा बेटा तुम्हारी जगह मेरे चरणों 
में नहीं अपितु मेरे दिल में है और तुम कभी भी आ सकते हो, तो मारे खुशी के 
मेरी आँखों में आंसू भर आये मैंने सोचा कि पिछले जन्म में जरूर यह देवी मेरी 
जन्म देने वाली माँ रही होगी तभी तो हमारा लगाव इतना बढ़ रहा हे। 

फिर मैं माँजी के पास रहने लगा और इनके सानिंध्य में जापानी भाषा का 
अध्ययन करता रहा, इस दौरान माँजी ने मुझे दिल्‍ली शहर के सभी दर्शनीय 
स्थल दिखाए व बड़े-बड़े आलाकमान अधिकारी गणों से मिलाया। 

मैं माँजी के पास तीन-चार महिनों तक रहा इस दौरान माँ जी ने मुझे कभी 
भी यह अहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई पराया व्यक्ति हूँ। 

_ मैंने अच्छी खासी दुनियादारी देखी है। लेकिन मेरी 30 वर्ष की आयु में ऐसी 
२ on महिला नहीं देखी। 
. राज बुद्धिराजा (माँ जी) बहुत से राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत 

हो चुकी id अभी हाल ही में उन्हें जापान-सम्राट की ओर से एक सम्मान “दि 
आर्डर ऑफ सेक्रेड ट्रइयर गोल्ड रेज विद नेक रिबन” प्राप्त हुआ। इतना बड़ा 
सम्मान मिलने के बाद भी इनमें किसी तरह का कोई घमण्ड नहीं है। वरन्‌ माँजी 
तो इतना होने पर और भी शांत व सौम्य नजर आने लगती है। 
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माँजी ने यह सम्मान मिलने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन 
किया जिसमें माँजी ने मुझ जैसे अदने व्यक्ति को भी आदर सहित आमन्त्रित 
किया। यही तो हे इस महान विभूति की खास पहचान! 

माँजी ने बहुत सी पुस्तके व लेख लिखें हैं। इनमें से खास मेरे ऊपर भी एक 
लेख “महान चाकर राखो जी” लिखा जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ही अपितु 
लोगों द्वारा भी बहुत सराहा गया। धन्य हो मेरी माँजी और धन्य हो इनके 
माता-पिता जिन्होंने इस महान देवी को जन्म दिया। 

अब जब मुझे कुछ परेशानी होने लगती है तो मे माँजी के पास आ जाता हूँ. 
और इनकी एक मुस्कान ही मेरे सारे संकट हर लेती है। और तब से लेकर आज 
तक मेरा और माँजी का संपर्क बना हुआ और जब कभी कोई खास आयोजन हो 
तब माँजी मुझे बुलाना नहीं भूलती। 

हांलाकि मैं कोई कवि नहीं हूँ फिर भी मैं माँजी के चरणों में एक छोटी सी 
कविता लिख रहा हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँजी का 
मान-यश देश-विदेश में फैलता रहे। 


माँ जी के चरणों में समर्पित 


हे सज्जनों माँ जी की गौरव गाथा गाऊ मैं 

इस महान विभूति के जीवन का इतिहास सुनाऊं मैं 

घर घराना है पंजाबी लाहौर शहर में जन्म हुआ 

ये पैदा हुई विभूति तो सारा हिन्द मगन हुआ 

घर-घर के अन्दर खुशी मनाई लड्डुओं का मगन हुआ। 
छोटी उम्र में माँजी का दिल्ली शहर में लगन हुआ 

आगे का वृतांत आपको ध्यान से बतलाऊ मैं 

इस महान विभूति के जीवन... 


घर का करना काम सभी फिर भी की पढ़ाई माँ ने र 
जो भी आये संकट सामने उनसे डट कर की लड़ाई माने 
बेटा-बेटी दो रत्न हुए सब जनों की ली बधाई मां ने 
आशियाना अपना संजोने में मेहनत की कमाई माँ ने 

शो भा निराली हो आशियाने की कैसे बतलाऊ मैं 

इस महान विभूति के जीवन.... ; 
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पढ़ी-पढ़ाई बहुत अच्छी और भाषा का उत्तम ज्ञान किया 
गुरूओं की नित सेवा करनी और ईश्वर में ध्यान दिया 
देश-विदेश में विद्या बांदी और ऊंचा देश का नाम किया 
देशवासी सब हुए मगन जब जापान ने इन्हें सम्मान दिया 
बहुत मिले सम्मान इन्हें क्या-क्या बतलाऊं मैं 


„इस महान विभूति के जीवन... 


विद्या की है दायनी माँ सरस्वती रूप ले धरा पर आई 
धन-धान्य की कोई कमी नहीं इसलिए माँ लक्ष्मी कहलाई 
सौम्य रूप और धैर्यवान है माँ गुणों का भण्डार लाई 
क्या-क्या गुण भरे माँजी में सब बतलाऊ मैं 

इस महान विभूति के जीवन... 


भारत देश के उत्तर दिशा में एक दिल्ली नगर महान है 
जी 233 प्रीत विहार के TIEF पर भव्य एक मकान है 
इस भवन में रहती माँ जी मेरी “डॉ. राज बुद्धिराजा” नाम है 
हो भारत का दुनियाँ में नाम, माँ जी करती ऐसे काम है 
यूँ कहे राजू नौरंगलाल माँ जी को हरदम ध्याऊ॑ में 
इस महान विभूति के जीवन का... 


हे सज्जनो माँजी की गौरव गाथा गाऊं में 
इस महान विभूति के जीवन का इतिहास सुनाऊं मैं। 
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राज जी : बहुआयामी व्यक्तित्व 


ज्ञानेश्‍वर मुले 


किसी व्यक्ति के बारे में लिखने से पहले हमेशा मुझे “सात अंधे और हाथी' 
की कहानी याद आती है। जिसके हाथ में पाँच आया उसने हाथी को “खंबे' जैसा 
जिसके हाथ में पूँछ आयी उसने रस्सी जैसा बनाया। राज बुद्धिराजा को जितना Ñ 
जानता हूँ उसमें भी यह अंशिकता का दोष जरूर होगा क्योंकि संपूर्ण चित्र से मै 
परिचित नहीं हूँ। इसी वजह से लिखते समय मन संकोच से भरा हुआ है। 

राज जी से मिले मुझे तीन साल से ज्यादा समय नहीं हुआ। साहित्यिक 
कार्यक्रम में मुलाकात हुई और परिचय बढ़ता गया। एक सहजता के साथ इस 
परिचय का रूपांतर मित्रता में हुआ। आयु में अंतर होना मित्रता में किसी भी तरह 
- बाधा नहीं डालता यह मुझे उनसे सीखने को मिला। 

राज जी दिखने में साधारण हैं साथ-साथ बर्ताव में एक ऐसा सीधापन हे 
जिससे उनके सब गुण सहज किसी के भी सामने नहीं आते। वे संकोची नहीं हैं 
लेकिन आत्मप्रशंसा उनके आसपास भी टहल नहीं सकती साहित्य भाषा पढ़ाई 
यह उनका कार्यक्षेत्र है मगर किंतु उनका असली बड़प्पन इन क्षेत्रों तक सीमित 
नहीं है। उनका व्यक्तित्व बहुगुणसंपन्न है इसका अनुभव मैंने अनेक बार किया। 

हिंदी भाषा और जापान का अध्ययन उनके खास रूचि के विषय हैं। जिस 
दृढ़ता, निश्चय और श्रृद्धा से वे इन विषयों के प्रति अपने आप को समर्पण किया 
है उस तरह का समर्पण हमारी सामाजिक परंपरा में अपवादात्मक रूप से ही 
देखने को मिलती है। भारत और जापान को करीब लाने में साहित्य का योगदान 
बहुत ज्यादा नहीं है। राज जी उन चंद व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने यह कार्य जीवित 
कार्य समझकर किया है। परंपरा, भाषा, इतिहास इनकी भिन्नता और हजारों मीलों 
का अंतर--इनको तय करने के लिए राज जी की निष्ठा काम आयी। उन्होंने 
जापानी और जापान का अध्ययन किया और वापस आकर भरसक लिखा भी। 
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इस क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय है। भारत सरकार ने अभी इसको पहचाना 
नहीं मगर जापान सरकार ने जापान के सर्वोच्च पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया * 
है। राज दूतावास में आयोजित समारोह में आमंत्रित होने के बावजूद किसी और 
कार्य की वजह से मैं नहीं जा पाया इसका मुझे खेद है। 

राज जी सिर्फ एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत, विद्या महिला ही नहीं हैं वह एक 
अपने आपमें “सांस्कृतिक केंद्र' है। भारतीय परंपरा इतिहास संस्कृति इनका सार्थ 
अभिमान उनके पास हे लेकिन यह सब उन्हें किसी तरह से सीमित नहीं करना 
है। दुनिया की अच्छी बातों को अपनाना चाहिये और अपने आपको यथा संभव 
संपन्न बनाना चाहिए। यह उनका स्वभाव है। 

राज जी को में हमेशा उनके सकारात्मक ऊर्जा के लिए, बधाई देता आया XI 
में खुद बहुत कुछ सीख पाया हूँ उनसे। उनका लिखने पढ़ने का उत्साह देखकर 
मैं ताज्जुब रह जाता हूँ। उनका हँसमुख और प्रसन्न चेहरा जीवन की खुशबू का 
प्रतीक हो जाना है। समाज, साहित्य, भाषा और आंतर्राष्ट्रीय मित्रता के लिए 
उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन मुझे पता.है आने वाले बरसों में इससे भी 
और महत्वपूर्ण और सरस योगदान करेंगी। 

मेरी तरफ से शुभचिंतन और बधाई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेरी बालसखी राज 


कान्ती अग्रवाल 


अतीत जीवन की एक ऐसी मार्मिक अनुभूति है जो हृदय सागर की लहरों को 
आनन्द से विभोर कर देती है। स्मृति हृदय को उद्वेलित कर समय-समय की 
स्मृतियों के साथ ऐसा साक्षात्कार करा देती हे कि वर्तमान समुद्र तल अपने में ही 
अठखेलिया लेता प्रतीत होता है। हर व्यक्ति की भूत की स्मृतिया उसको तरह-तरह 
से जागृत कर विशेष आनन्दानुभूतिं का रसास्वादन कराती हैं। स्मृति केसी भी हो 
सदैव ही आनन्द देय होती है। जीवन गहन दुर्गम पथ पर सदैव ही अग्रसर रहता 
है। कभी जीवन उद्यान में कंटकाकीर्ण मार्ग में भी घटनाएं गुलाब पुष्प की तरह 
खिल उठती हैं तो कभी बेला सी महक पूरे पथ पर उढ़ेल देती हैं। कब, कहां 
और क्या मिल जाए इसका उसे आभास भी नहीं हो पाता है। “राज' मेरे जीवन 
पथ की एक अभूत प्राप्ति है, जो कि मेरे जीवन कौ अधिकतम एक “प्रेरणा? का 
स्रोत है। 

गोकुल का कृष्ण, वृन्दावन का कन्हैया आज भी हर भक्त को कभी सखा तो 
कभी गोपियों की ही विरह वेदना से उद्भूत कर देता है। इसी प्रकार राज' ने भी 
अपनी स्नेह-बेला से सभी सखी मंडल को आच्छादित किया हे। अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर उसने केसे अपने व्यक्तित्व के विकास से साहित्य को जागृत किया है। 
और मित्र-मंडल को प्रभावित किया है। 

अभी हम पढ़ते ही थे कि उसकी प्रतिभा व त्वरित कार्य शैली से मैं बहुत ही 
प्रभावित थी। थोड़े ही समय में अधिक कार्य करने की क्षमता एवं विशेष गुण था 
जो कि उसकी पनपती प्रतिभा का परिचायक था। फिर वह महत्वाकांक्षी भी इतनी 
थी कि जो कि हम सबके सामने प्रत्यक्ष है। आर्य परिवार में “मां' की इकलोती 
पुत्री, पर साधारण जीवन में भी उच्च संस्कारों से प्रेरित उच्च भावनाओं से 
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ओत-प्रोत रही। आरम्भ से ही कुछ कर दिखाने की उसकी अपनी प्राकृतिक रूचि 
थी। पढ़ना-पढ़ाना, लिखना-लिखाना तो उसका स्वभाव था ही साथ में घर के 
हर कार्य में भी उसकी विशेष रूचि थी। सभी कार्य को बड़ी दक्षता से करने पर 
वह घर में टीका-टिप्पणी का शिकार रही थी। जिसके कारण कभी-कभी अपनी 
उदासीनता पर भी वह किसी को भी इसका आभास नहीं होने देती थी। अत: इस 
प्रकार के व्यक्तित्व की विलक्षणता मुझे प्राय: प्रभावित करती थी। 

इस प्रतिभा से ओत-प्रोत सहृदय का स्नेह मेरे हृदय-समुद्रतल की वह लहर 

है जो कि स्मृतिभाव से ही मुझे एकदम झकझोर कर वहां खड़ा कर देती है, तो 
अपने पर गर्व होना मेरे लिये स्वाभाविक ही है। फिर मानव-जीवन के अमूल्य 
क्षणों का 'राज' ने कैसे सदूपयोग किया यह एक प्रेरणा का विषय है। यही प्रेरणा 
उसके जीवन के क्षणों की अभूत भेंट बनकर प्रत्यक्ष हुई है। आज क्या लिखूँ और 
कहूँ वही कम है उसके गुणों का बखान करने के लिए। कुछ गुण तो उसको 
पारिवारिक संस्कार के रूप में मिलें हैं तो कुछ को उसने अपने जीवन के 
उतार-चढ़ाव के अनुभव से प्राप्त किया है। और कुछ को पाने में उसके जीवन 
की विशेष अनुभूतियों के अनुभव का भी योगदान है। जिनका अध्ययन उसने 
बड़ी ही बारीकी से किया है। . 

“राज! के जीवन की हर राह पर कुछ नयापन व विलक्षणता है। यह सब 
कुछ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सर्वप्रथम तो वह हर मानव-मन की 
प्रवृत्ति का इतना सुन्दर अध्ययन कर व्यक्त करती हैं जो कि वर्णन से दूर है। 

` उसका परिवार वेदो में पारंगत, उसी की गूंज से विभोर का तो फिर उसका 
प्रभाव उस पर भी होना स्वाभाविक ही था। अतः उसका जीवन जीना, एक जन 
सामान्य से कुछ हटकर, जीवन में मधुरता सादगी, सरलता से ओत-प्रोत था जो 
हर जन-मानस को अपनी ओर आकर्षित करता था। मधुर भजनों का गुंजन आज 
भी कहीं समधुर ध्वनि में गूंजता प्रतीत होता है। वेदों का पाठ व हवन का सुन्दर 
दृश्य आज भी स्मृति भर से साक्षात सा दृष्टिगत होता हे। 

हर कार्य को करने में अपनी कुछ विलक्षणता की छाप छोड़ना उसकी अपनी 
विशेषता है। हर गुण की व्याख्या कैसे और किन शब्दों में करूँ मेरी समझ से 
बाहर है। सभी से अत्यधिक मान लेना उसकी निजी प्रवृत्ति हे) अपनी किसी भी 
प्रकार की टीस को मुस्कान के आवरण में छिपाना फिर उसका आभास भी न 
होने देना उसकी अनूठी छाप हे जो कि साहित्य में मुखर हो उठी हे। 

जापान की चाहा से भरी यात्रा कितनी ही सुखद अथवा कठिन रही हो पर 
वह वो उपलब्धि है जो कि जन-सामान्य से दूर का विषय है। विदेश जाने-आने 
की परम्परा यूँ तो साधारण सी बात है पर वहां कि संस्कृति व साहित्य दर्पण में 
कर मानव -मन का अन्तर में झँककर उसकी महत्ता को जानकर उल्लेखित करना 
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मेरी बाल सखी राज 8] 


साधारणतः हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर वहां पर आये हुये विदेशियों 

अन्य विदेशियों की सभ्यता व संस्कारों से उनके हृदय को झांक उनको समझना 

हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरे देश में रहकर अन्य देशों के मानव-मन 

x विश्लेषण कर उनके अन्तरत्तम के कोने में स्थान पाना क्या साधारण सी बात 
2 

अतः एक भारतीय महिला का जापान में इतना सब कुछ पाना, फिर दोनों 
देशों की संस्कृति का सांस्कृतिक गठबन्धन जोड़ना कितना महत्‌ कार्य है। जिनका 
प्रमाण जापानी-हिन्दी शब्दकोष प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसकी रचना राज ने अपनी 
अदभुत सूझ से की Sl फिर जापान के “साकुरा” के पुष्पों का महत्व किस प्रकार 
एक पुस्तक के द्वारा अभिव्यक्त किया हे तो यह एक “राज' जैसे सहृदय, भावुक, 
पुष्प प्रेमी, प्राकृतिक साहित्यकार की देन नहीं तो क्या है ? 

इस विशाल विश्व में कुछ ही व्यक्तित्व अपनी ऐसी अमिट छाप इतिहास के 
पृष्ठों पर छोड़ जाते हैं जिनकी महानता से हर कोई इतना आनन्दित होता है 
बारम्बार उसी को पाना चाहता हे। 

“राज' अर्न्तराष्ट्रीय साहित्य की वह 'प्रेरणा' है जिसको पढ़कर कोन नहीं 
विभोर हो उठता हे कुछ स्वयं भी करने की आकुलता को लेकर! साहित्य में 
कितना सरल प्राकृतिक चित्रण है हर स्थल का व मानसू प्रवृत्तियों को सरलता व 

सादगी ही तो महानता के अपूर्व लक्षण हं। 

* ” *राज' मेरी प्रिय बाल-सहचर के साथ-साथ जीवन पथ राही भी है। क्योंकि 
जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे से आलिंगनबंध हो प्रत्यक्ष साक्षात्कार में कब 
तक सुध-बुध खोई पता ही नहीं चला। कैसी हो ? कहां हो ? आदि सभी कुछ 
तो एक मन्द-मुस्कान में एक दूसरे को सभी कुछ कह दिया। कहते.हैं अधिक . 
निकटता में कुछ कहना-सुनना भेंट भर में पूर्ण हो जाता है। अतः क्यो ही सुन्दर, 
सुखद अनुभूति है। RC क 
जीवन बीहड़ लम्बे पथ पर कभी-कभी तो मिलना ही नहीं हुआ! पता भी | 
नहीं कि कितना लम्बा पथ चल चुके हैं पर स्मृति का सम्बल साथ. में होता ही 
था। अत: बाल्यकाल से अभी तक की लम्बी जीवन यात्रा में कितने मार्ग चले 
और कब कहां-कहां कुछ दूर तक एक दूसरे का पता ही नहीं रहा तो दूर मोड़ पर 
एक झलक सी पड़ी कि “राज' ही तो है न ? मिले ! ओर एक हम याद 
आया-मिलना जग में कठिन हे मिलि बिछड़ो जन कोई, बिछड़ा सज्जन तेही मिले 
जेहि माथे मणि होय ! क्या ही सुन्दर सौभाग्य! गर्व विभोर होना स्वाभाविक ही 
है। फिर ऐसा मित्र जिसके गुणों का बखान किन शब्दों में, किस भाषा में में किस 
प्रकार करूँ मेरी सूझ से बाहर है। एक सरल, सहदय, मधुर आकर्षक प्रवृत्ति सी 
` मोहक बाल-सहचर को वैसे किन शब्दों में व्यक्त करूँ ? मेरी लेखनी से दूर हे। 
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“राजः प्रकृति व संगीत में विशेष रूचि रखती है जैसा ला से स्पष्ट 
प्रकट हे। सर्वतोमुखी प्रतिभा में लोक-गीतों के द्वारा भी संस्कृति का सुन्दर 
विश्लेषण हुआ है उनके अपने साहित्य में। कन्यादान' आदि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

Us? वह एक साहित्यकार है जिसने नारी पात्रों के सभी रूपों के हृदयों को 

अन्तरतम से झांका हे जैसेकि मां, बेटी, a आदि और उनकी हर मर्माहत 
घड़ी को बड़े ही सुन्दर ढंग से व्यक्त कियो है। 

एक बार मैं और राज “शिमला? भी प्रकृति की गोद में कुछ चैन की सांस लेने 
गए, घर के वातावरण को छोड़कर। वहां हम दोनों ने प्रकृति के आंगन में अपने 
अन्तरतम की जीवन कृतियों को झांककर उनकी अनुभूतियों के स्पर्श से रोमांचित 
होकर जो आनन्द पाया वह सम्भवतः जीवन में कभी न मिला हो। फिर कभी-कभी 
तो एक दूसरे को देखकर मुस्कराते रहना ही कितना आत्मविभोर कर देता था 
क्योंकि कुछ भी कहना सुनना यही तो था न ? 

हिन्दू समाज में नारी की अवहेलना उसकी जागृति का एक अचूक प्रश्‍न RI 
पर उसने अपने अधिकार सुख की मादकता में भी अपने कर्त्तव्य पथ को बड़े ही 
सुन्दर ढंग से अपनाया है। अधिकार तो करने मात्र को रहा जबकि वह निरा-सारहीन 
भी है और उत्तरदायित्व को अपनाकर उसकी ऊँची पगडंडी पर चलने का आनन्द 
“राजः की अपनी अनुभूति है जो कि उसके साहित्य में मुखर हो उठी हें। 

भारतीय हिन्दू समाज में जब तक उत्तरदायित्व की पूर्ति में भारत-महिला 
तल्लीन रहे तब तक तो कुछ भी विरोध नहीं, जहां उसने अपने अधिकार व | 
स्वतन्त्रता को गुहार की वहीं संघर्ष शुरू। अपने उद्यम से स्वप्रर्जित भौतिक संसार 
में भी अपना कुछ भी नहीं। तभी त्याग, सेवा, प्रेम को ही भारतीय महिला 

कान्यांभूषण बताकर उसकी प्रशंसा कर उसे चढ़ाया गया है। जिसका वर्णन 
“राजा ने कुछ घटनाओं द्वारा व्यक्त किया है बड़े ही सुक्ष्म रूप में। 
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राज बुद्धिराजा घर में 


प्रेम प्रकाश 


व्यक्ति की उदारता, महानता एवं कई गुण किसी के घर जाकर स्वयंमेव बिना 
बताये सामने आ जाते हैं। में अपने आप को धन्य समझता हूँ क्‍योंकि मुझे कई 
बार डॉ. राज बुद्धिराजा के घर जाकर उन्हें मिलने का सौभाग्य प्राप्त कई वर्षों से 
होता आ रहा है। घर पहुंचते ही उनका हंसता हुआ चेहरा सुस्वागत करने के लिए 
तत्पर रहता है। पधारने का धन्यवाद करने के पश्चात्‌ आदर से बैठाना, आत्मीयता 
से घंटों बात करना अपनी, संसार की, ऐसे लगता है कि बहन को कई वर्षों बाद 
बिछड़ा भाई मिल गया हो। घंटों बतियाते ऐसे लगता है जैसे अभी कुछ पल ही 
बीते हों। बातों-बातों में पता ही नहीं लगता कि कब अल्प आहार, कुछ गर्म व 
ठंडे पेय आये एवं समाप्त हो गये। उसी बीच हम कई बार हंसी के रूप, भावुकता 
से भरे पल, नम आंखों के पल में कई यादों को जी चुके होते हैं। साहित्य चर्चा, 
देश-विदेश की चर्चा, अन्य पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों के विषय में अत्यन्त 
ज्ञान-विज्ञान के ज्ञान के विचार में अति विभोर होकर, तन्मय होकर सम्मिलित 
एवं भरसक प्रयत्न करता रहता हँ प्रस्थान करने से पहले डॉ. राज दरवाजे पर 
o आकर पधारने का धन्यवाद करना शायद ही कभी भूली हों। यही नहीं कुछ 
समय पश्चात्‌ दूरभाष द्वारा पधारने का धन्यवाद एवं सकुशल घर पहुचने का 
समाचार लेना उनके व्यक्तित्व में सम्मिलित हैं। 

भला ऐसे प्रचुर उदित व्यक्तित्व से बार-बार मिलना किसे न पसन्द होगा ? 
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आत्मीयता का नखलिस्तान 


डॉ. रेखा व्यास 


राज बुद्धिराजा जी पर कलम उठाने की स्थिति में लग रहा है जैसे छोटे मुँह 
बड़ी बात हो रही है। अच्छा होता में इनकी समकालीन या सखी होती तो मुक्त 
मन से निःस्कोच कहती राज जी राजदार हैं और बुद्धि की राजा (साम्राज्ञी) तो हैं 
ही। 
लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व मेरा उनसे प्रत्यक्ष परिचय हुआ यों उन्हें में अपने 
पहले दिल्ली आगमन के दौरान देख चुकी थी उनकी पुस्तकें पढ़ चुकी थी। 
दिल्ली में एक काव्य गोष्ठी में उनसे परिचय हुआ पहली बार में ही उनमें बहुत 
मातृभाव लगा कुछ लोगों की संवेदनाए उनके साहित्य तक ही सिमटी हुई हैं। पर 
राज जी इससे दूर लगी। आत्मीयता मित्रता और आवभगत की भावना से भरी 
हुई! 
कई बार वे हमारे कार्यक्रम में प्रतियोगिता हेतु दूरदर्शन भी पधारी, उनकी 
तैयारी कार्यक्रम की गुणवत्ता और सम्प्रेषणीयता को काफी बढ़ा देती हैं। चाहे 
कितना ही साहित्य या विजुअल माने हों वे बोझ या खोजने अथवा लाने जैसी 
छोटी बातों से कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा नहीं बरतती बल्कि पूरा प्रोफेशनल रूख 
अपनाकर प्रोड्यूसर को तनाव मुक्त भी करती हैं ताकि वे अपना समय और 
मेहनत कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने में लगा सकें यही नहीं वे अहं 
मुक्त भी हैं आप उन्हें रिसेप्शन पर लेने जाए अनावश्यक तनाव से आपको मुक्त 
कर देती हैं। 
राज जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। कविता हो कहानी शोधपरक लेखन 
हो या भाषिक जटिलता से भरे कोश का निर्माण किया प्रान्तीय परिवेश के 
लुभावने लेख राज जी सिद्धहस्त हैं। उनकी कलेवर में छोटी सी पुस्तक भी 
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जानकारी का विश्वकोष लगती है। दिल्ली पुस्तक कितनी ही बार पढ़ी कभी 
बोरियत नहीं होती हर बार नयी-नयी प्रतीत होती हे। 

जापान और राज जी का साथ असम्पृक्त साथ है चोली दामन का सा साथ 
है एक सिक्के के दो पहलू से हैं लगभग पचास हजार जापानी विद्यार्थियों को 
उन्होंने पढ़ाया है। “साकुरा' के देश में पुस्तक पढ़ते हुए लगता है किस तरह 
जापान में उनके प्राण रचे-बसे हैं वहां के जीवन और परिवेश से ऐसी जुड़ी कि 
शक्ल भी उनकी जापानी लगने लगी है। वैसे ही जापान में रहते-रहते राज जी का 
व्यक्तित्व जापानमय हो गया है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान का उत्कर्षमय उत्कृष्ट 
रूप Sl जापानी जब फर्राटे से हिन्दी बोलते हैं तो राज जी की मेहनत की फसल 
उनके व्यक्तित्व में लहलहाती हुई दृष्टिगोचर होती है। 

राज जी की बदौलत हम जैसे अनेकों को जापानी लोगों को संस्कृति को तथा 
` फिल्मों को निकटता से देखने-सुनने एवं जानने का अवसर मिला है जापानी 

सांस्कृतिक केन्द्र ही नहीं बल्कि अपने घर में भी जापानी फिल्मों को दिखाने का 

आयोजन किया है। ; 

राज जी खूब अतिथिप्रिय हें कवि गोष्ठी हो या कोई आयोजन खूब आवभगत 
करती हैं। उनके मंच पर हम कई अपने मित्रों परिचितों से मिलते हैं चाहे न मिल 
पाते हों राज जी का कार्यक्रम है तो लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी उनकी पत्नी तथा 
सरोज महिषी से जरूर भेंट होगी। ; 

खूब सजा संवरा घर लोक रंगों से रंगा घर, प्यारे-प्यारे पेड़-पौधों से घिरा 
घर मेरी कविता की उन पंक्तियों को साकार कर देता है। 

घर तो केवल घर होता है 
ख्वाबों का बिस्तर होता है। 

तीन चार वर्ष पूर्व इण्डिया इण्टरनेशनल सेन्टर में राज जी ने आयोजन किया 
नये जापानी राजदूत के आगमन की प्रसन्नता में पार्टी देती हे उस दिन मैं देर रात 
के कारण भोजन किये बिना जल्दी ही चली आयी तो उन्हें बहुत दुःख हुआ ऐसा 
कपट व्यापा जैसे भोज में मां का मन अपने बच्चों के न होने से कटित हो रहा हो। 

राज जी खूब धीरे प्यार से बोलती हैं। मन की बातें करती हें फोन पर भी 
उड़ेल देना चाहती हैं। अपने को घर परिवार की बातें, बेटी पोते की बातें, 
पेड़-पौधों की बातें लेखन की बातें अपने पुराने समय की बातें, मन की बातें, 
गिले शिकवें की बातें, मित्रों द्वारा की गयी उपेक्षा की बातें, दुनियादारी से उपजी 
कडवी बातें, सब दिल खोलकर बातें करती हैं। तो उनकी यह अन्तरंगता हमें 
भीतर से भर जाती हैं। खूब आत्मीयता अनुभव होती है। महानगर के रेगिस्तान में 
आत्मीयता का नखलिस्तान लगती है राज जी। हर 
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प्रमोद कुमार मिश्र 


बात बहुत पुरानी नहीं हे किन्तु कालगति से कुछ न कुछ पुरातनता तो आ ही 

गई है। अपने शोधार्थी जीवन की कंटकाकीर्ण राहों पर चलते समय तब काफी 
सुखद विश्रामानुभूति हुयी जब यह जाना कि “राज' दीदी ने तो बहुत पहले ही 
“महाकवि देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान! विषय पर शोध प्रबन्ध प्रकाशित 
कराया था। यह बात मेरे लिए अत्यन्त सुखदायक एवं कौतूहलपूर्ण थी क्योंकि 
“देव” जैसे रीतिकालीन आचार्य महाकवि की रचनाएं और वह रचनाएं भी दुष्प्राण 
तथा उस पर भी अहिन्दीभाषी प्रदेश में जन्मी और वह भी एक महिला द्वारा, सो 
भी उस जमाने में तब जबकि पुरूष प्रधान समाज था एवं स्त्रियों की सुनता ही 

कौन था, शोध कार्य किया गया। 

मेरा शोध कार्य पूरा होने तक उनका न तो शोध प्रबन्ध मिल सका और न 

ही मैं स्वयं उनसे मिल सका। मेरा लालच इतना ही रह गया था कि इनके शोध 
प्रबन्ध से मुझे देव” विषयक अन्य दूसरे अनुद्घाटित पक्षों का ज्ञान हो जाता 
जिससे में मौखिकी की वैतरणी सरलता से पार कर लेता। विस्तार भय से में 
अधिक न लिखकर संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि दीदी को भी शोधना ही पड़ा। 
मेरी सच्ची लगन च निष्ठा काम आयी। एक दिन बहुत पुरानी शक्ल सूरत वाली, 
रद्दी की टोकरी में किसी के यहां पड़ी “कादम्बिनी” पत्रिका का एक अंक मिला। 
स्वभावतः उसे उठा लिया। पढ़ने लगा कि एक लघुकाय कविता की रचनाकार 
दीदी ही निकली। पता नोट किया। पत्र भेजा इस आशय से कि शायद मेरा कुछ 
प्रयोजन सिद्ध हो जाए। मैंने स्पष्ट लिखा कि यदि आप महाकवि देव की उपासक 
हैं तो मुझे पत्र द्वारा सूचना al दीदी का पत्र आया। उन्होनें मुझे सहायता का पूर्ण 
आश्वासन दिया। मैं गया। बड़ी कठिनाई से उनके शोध प्रकाशक से उनका शोध 
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प्रबन्ध खरीदा। मुझे लगा कि मैं इतने में ही डॉक्टरेट की उपाधि का हकदार बन 
गया। 996 में जब मैं उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनके दर्शनार्थ एवं 
आशीष लेने की लालसा से गया तो सुदामा जैसी दीन दशा और मनोवृत्ति वाला 
में तब अवाक्‌ रह गया जब दीदी मुझे लेने मकान के गेट पर आई। शायद उन्होंने 
सोचा होगा, कल्पना की होगी कि मैं उनका वी.वी.आई.पी. मेहमान हूँ। मैं 
संकोच से गड़ा जा रहा था और वे बड़ी आत्मीयता और स्नेह से मुझे ऊपरी 
मंजिल पर ले गई। अब में भी कई बरस से तलाश रहा अपनी मंजिल तक पहुँच 
चुका था। में अभिभूत हुआ उनकी विशाल हदयता से उदारता से, आत्मीयता से। 
मैं अकिंचन बहुत गौरवान्वित भी हुआ दीदी के गौरवमयी व्यक्तित्व की निकटता 
पाकर। मेरा गर्व करना उचित था। मेरे जैसा कोई भी इतराता। आखिर जिसकी 
दीदी देश के दिल दिल्ली में दिलदारी से और प्रतिष्ठा से रह रही हो तथा अपने 
अपरिचित अनुज को असीम आशीष उड़ेल दे। 
मैंने यह बहुत सुना था कि हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वानों को अपने नाम का, 
यश का और धनवान होने का बड़ा ही गर्व होता है। ये लोग अहंकारी भी होते हैं 
और न जाने क्या-क्या सुना था। परन्तु दीदी में इसका ठीक उलटा मिला। उनकी 
सहजता, सरलता, सादगी और स्वभावगत आत्मीयता ने जहां मुझे आत्मिक सुख 
पहुँचाया वहीं मातृवत्‌ वात्सल्य प्रेम ने रही सही कमी भी पूरी कर दी। उनकी 
मृदुभाषिता और उनके बड़प्पन ने वह सब दिखाया जिसकी आकांक्षा ऐसी महान 
हस्तियां से की जाती है। विश्व के अनेक ख्यातिलब्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ाने 
वाली दिल्ली वि.वि. के कालिन्दी कालेज की प्रोफेसर, राष्ट्र के सर्वोच्च राजनैतिक 
क्षितिज पर मान-सम्मान पाने वाली, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से सीधे-सीधे मिलने 
वाली, भारत तथा जापान की सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्ष, अप्रतिम साहित्यकार 
उपन्यास, कहानियां, कविताएं रचने वाली, प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में लिखने 
चाली, अनेक कृतियों की रचनाकार, बाल साहित्य की प्रणेता तथा पोषक दीदी 
इतने सीधे सादे और सरल स्वभाव की होंगी यह एहसास नहीं होता। विश्वास 
नहीं होता। सत्यता यही है कि वे मातृ हदय है, ममतामयी है,सरल सरस और 
स्नेहमयी हे! 
दीदी की रचनाएं भी वास्तविकता की बयानी करती हैं। धरातल से जुड़ी हैं। 
शाश्वत सत्य की तस्वीर खींचती हें। रचनाओं की भाषा सरल और सरस है। 
सुबोध और कोमल कान्त पदावली उनके भावों का प्रस्फुटन करने में सहायक हे। 
. प्रवाहमयी भाषा, अवसर और पात्रों के लिए उपयुक्त शाब्द चयन उनकी रचनाओं 
की एक बड़ी विशेषता हे। मेरे कथन की सत्यता सिद्ध करने को उनकी कोई सी 
भी एक रचना पढ़ी जा सकती है। 
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दीदी 'राज' ने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ दिया। उनको 
सभी रचनाओं की एक-एक प्रति मेरे पास हैं। मुझे स्मृति स्वरूप अन्य अनेक 
उपहार बर्तन, कपड़े भी दिए हैं। मुझे एक बार विदा करने वह स्वयं कार चलाकर 
अपने आवास से दिल्ली बस अड्डे आयी और फिर अपनी कार एकायक मोड़ 
कर बाबा खड़गसिंह मार्ग स्थित हैण्डलूम के एक शोरूम से एक कुर्ता स्वयं पसंद 
कर खरीद कर दिया। मेरी अतुनय विनय भी नहीं सुनी और पुनः अपनी गाड़ी से 
बस अड्डे छोड़ा। 
उनका दिया सारा सामान मेरे पास स्मृति रूप में आज भी सुरक्षित हे। बरबस 
उनकी याद आती रहती है। इन सब प्रतीकों से बढ़कर उनका आशीष हे जो 
सदैव मेरे साथ ही रहता है। वे अद्वितीय मेहमाननवाज हैं। स्वयं अपने मेहमानों 
और अतिथियों का सम्मान करती है। उन्हें जलपान, भोजन आदि कराती है। 
उनके पास नौकर चाकर सब हैं किन्तु उन्हें आत्म सन्तुष्टि तभी मिलती है जब 
तक स्वयं पास में बैठकर खिला पिला न दें। यह पंजाबी संस्कृति के केन्द्रबिन्दु 
तथा काशी कहे जाने वाले लाहौर की देन Vl उनके कथनानुसार वह अत्यल्प 
समय लाहौर रही और भारत पाक विभाजन की भयंकर त्रासदी को सहती भारत 
मां के आंचल की छाया में रहने को आ गई। एक बार मेरे सामने जापानी दूतावास 
के द्वितीय वरिष्ठ अधिकारी सपरिवार दीदी से मिलने उनके आवास पर आए थे। 
दीदी बहुत आत्मीयता से मिली। उनकी आवभगत की। स्वागत सत्कार से वह 
बहुत प्रभावित Sal दीदी की मेहमाननवाजी से वह भी भारतीय ढंग से और 
पंजाबी संस्कृति से आप्लावित Al 
मेरा परिचय भी दीदी ने उनसे कराया वह भी बहुत सरल और सरस दम्पत्ति 
थे। उन लोगों को दीदी ही नहीं दीदी की भाषा, साहित्य और दीदी के देश से 
अमित प्यार था। मैंने अनुभव किया कि दीदी जैसा बोती है वैसा ही उन्हें काटने 
को भी मिलता है। 
अपनी दीदी को मैने प्रकृति चिन्तन करते भी कई बार देखा है। मेरी समझ 
Wart नगर पत्थर दिल होते हैं किन्तु दीदी दिल्ली को एक सरस और दिलदार 
नगर बनाए है। इनके घर व मुहल्ले में अनेक पेड़-पौधे और वनस्पतियां हें। 
खाली समय में इनकी ओर निहारना, शून्य को ताकना और चिन्तन मनन करना 
ही दीदी का कार्य व्यापार बन जाता है। मुझे लगा कि इससे इन्हें ऊर्जा मिलती है। 
भावनाओं और विचारों को शक्ति मिलती हे। इस तरह बैठकर ही उन्हें दिल्ली के 
अतीत की स्मृतियां हो आई और इन स्मृतियों को दीदी ने लिपिबद्ध ही नहीं किया 
बरन अपने पाठक के मन मस्तिष्क पर उंकेर भी दिया! 
एक सशक्त रचनाकार, साहित्यकार, अध्येता और अध्यापिका के ही रूप में 
नहीं वरन सर्जक, विचारक तथा प्रेरक के रूप में भी हमें उनके दर्शन होते हैं। 
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उनके हृद्य मन्दिर में वात्सल्यता, अप्रतिम प्रेम, सरलता और सरसता की साक्षात्‌ 
मूर्तियां स्थापित हैं। यह सब कुछ उनमें कल भी था ऐसा प्रतीत होता हे। और 
विश्वास है कि कल ही नहीं परसों तथा बरसों तक ऐसा ही बना रहेगा। परमात्मा 
करे हमारी दीदी की यश ज्योति आकाश से पाताल तक दिकूदिगन्त में प्रसारित हो 
जाय। उनके कार्य व्यापार, आत्मीयता और प्रेमपूर्ण प्रवाह से समस्त जगतीतल 
आलोकितं हो जाए। जल थल व नभ उनके सत्कार्यो से आच्छादित हो जाए यही 
हमारी और हम जैसे सभी व्यक्तियों की एकमात्र इच्छा है प्रभु से कामना हे दीदी 
के ज्ञान, स्नेह और आत्मीयता की त्रिवेणी के संगम में हम सब भी डुबकी लगाते 
रहें। यही एकमात्र मेरी अभिलाषा है। प्रभु से याचना है। जुग-जुग जिएं हमारी 
दीदी। 
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उषा जैन 


राज बुद्धिराजा एक लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद्‌, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, 
क्ता, योग्य नेत्री, कुशल संस्थापिका, विनम्र लोक सेविका, अग्रणी संपादिका 
तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा एवं संस्कृति की प्रचारिका के रूप में जानी जाती हैं। एक 
सुविख्यात भाषाविद्‌, राज बुद्धिराजा संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी 
ओर जापानी भाषाओं की ज्ञाता ही नहीं अपितु विशेषज्ञ हैं। 

कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित यह सुपरिचित लेखिका 
लम्बे असें से उपयोगी और विचारोत्तेजक सामाजिक साहित्य लिखने का कार्य 
कर रही हैं। उनका जीवन प्रसंग नवीन उपलब्धियों के लिए उनके संघर्ष की 
मार्मिक कहानी प्रस्तुत करता है। विदेशों में हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए 
वह सदेव ही प्रयासरत रही हैं और इस संदर्भ में कई देशों जैसे रोम, TAA, 
पेरिस, जापान आदि की यात्रा की है। 

सोलह वर्ष पूर्व जापानी भाषा के अध्ययन के दौरान मेरी मुलाकात श्रीमती 
राज बुद्धिराजा से हुई। कुछ ही मुलाकातों के परिणामस्वरूप हमारी दोस्ती ने 
प्रगाढ़ रूप लिया। मैंने जाना उनका जीवन निरन्तर संघर्ष की एक गाथा हे, 
समर्पण की एक लम्बी कहानी है। घर-परिवार, साहित्यिक क्षेत्र और व्यवसाय 
की व्यस्तता के बावजूद जापानी भाषा के अध्ययन और जापानी संस्कृति के प्रति 
उनका लगाव सचमुच एक अनुकरणीय प्रेरणा का द्योतक है। उनमें जापान और . 
भारत के रीति-रिवाजों और संस्कृति का एक अद्भुत समावेश हे। 

किसी देश को जानने के लिए वहां की प्रकृति को समझना आवश्यक है और 
यही वजह है कि राज जी ने जापान के झरनों, फूलों, पर्वतों एवं पक्षियों पर लिखी 
अपनी रचनाओं से भारतवासियों को वहां के प्राकृतिक परिदृश्य तथा सौन्दर्य से 
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अवगत कराया। लेखन के माध्यम से उन्होंने सत्य, प्रेम और शांति के अपने 
या को निखारा। इस प्रकार उन्होंने दो देशों के बीच एक सेतु का कार्य 
या है। 
` हंसमुख मिजाज, मिलनसार प्रकृति, सादा-कर्मठ जीवन, उच्च विचार, सेवा 
और त्याग की भावना, ममतामयी मिठास, वीरता और कोमलता का समन्वय, 
किसी को भी बरबस आकर्षित करता है। यही वजह है कि उनके सम्पर्क में आने 
वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अपनी सुन्दरता, 
कमनीयता, मधुर वाणी और मुस्कान में वह एक सम्पूर्ण नारी हैं। 
जापान की सांस्कृतिक दूत के रूप में उन्होंने अनेक कार्यक्रम आयोजित 
किये जिन्हें न सिर्फ अखबारों, दूरदर्शन अथवा पत्रिकाओं ने सराहा अपितु 
जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। जापानी भाषा एवं संस्कृति के प्रति उनकी 
साधना उनका ध्येय है और इस साधना के माध्यम से उन्होंने दोनों देशों के बीच 
प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित किया है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के 
कारण वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की व्यक्तित्व बन गई और कई बार पुरस्कृत 
और सम्मानित हुई। आज भी उनकी कलाप्रियता और कर्मठता में कोई कमी नहीं 
आई है। उनकी लेखन साधना जारी है। 
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अनु कथूरिया 


डॉ. राज बुद्धिराजा जी से मेरा परिचय कालिन्दी कालेज के प्रांगण में हुआ। 
वह 990-9 का सत्र Ml बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे जब कक्षा में ये 
प्रविष्ट हुई तो काली सिल्क की साड़ी पर काले ही रंग की जैकेट पहने थी जिस . 
पर रंग-बिरंगे धागों से कढ़ाई की गई थी। कलाईयां में बहुत पतली सोने की 
चूड़ियां और Sich में तीन छोटे-छोटे हीरा की अंगूठी। सम्पर्ण व्यक्तित्व ऐसा कि 
पहली ही नजर में आज सम्मोहित हो जाएं। फिर मालूम चला कि यह हमें कबीर 
पढ़ाएंगी। 
जैसे-जैसे ये पढ़ाती गई वैसे-वैसे लगता गया कि केवल मां सरस्वती की ही 
an कृपा इन पर नहीं है बल्कि स्वयं कबीरदास इनकी वाणी में विराजित हो 
गए हों। 
“धरती सब कागद करू, लेखनी सब बन राय। 
सात समुंद की मीस करू, गुरू गुण लिखा न जाय।? 


(सम्पूर्ण धरती को कागज कर लूं, सभी वनों की लकड़ी की कलम बना लूं, 
सातों समुन्धो के पानी की स्याही बना लूं, फिर भी गुरू के गुण इतने हैं कि वो 
बयान नहीँ किए जा सकते, बखाने नहीं जा सकते)। अपनी ही हम उम्र सखियों 
से जब गुरूओं के प्रति उनके विचार सुनती थी तब यह सोचती थी कि गुरूओं का 
शिष्यां की कसौटी पर खरा उतरना क्या जरूरी है? और यदि हाँ , तो पहले यह 
a? शिष्य यह जाने कि वह अपने गुरू की कसौटी पर कितना खरा उतर 

कुछ तो कबीर की वाणी और उस पर डॉ. राज जैसी प्रवक्ता--जैसे सोने पर 
सुहागा। उनके साथ न तब समय बीतने का पता चलता था और न ही अब। और 
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यह शायद मेरी खुशकिस्मति है कि मैं उनके संपर्क में कॉलेज के उन तीनों वर्षों 
में रही और आज भी उनके आशीर्वाद से लेखन क्षेत्र में मेरा कुछ दखल है। 
डॉ. राज का जन्म L6 मार्च 937 को लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम 
श्री गणेशदास तथा माता का नाम श्रीमति शान्तिदेवी था। लेकिन इनका बचपन 
अपनी दादी माँ श्रीमति नानकी बाई की छत्र-छाया में कोटअद्द में बीता। 
यादों का जमावड़ा हर उस इंसान के भीतर है जो संवेदनशील है, भावुक है। 
m में जितना पढ़ा उसी को ही आधारभूमि बनाकर इनके बारे में लिखने 
जा रही हूँ। 
जैसा कि में पहले बता चुकी हूँ कि इनके माता-पिता लाहौर में थे और ये 
अपनी दादी माँ के पास कोटअदूद Al इनके गुरू आदरणीय श्री वाचस्पति जी थे 
जिनसे उन्होने गणित सीखा। अपने स्कूल की जो तस्वीर इन्होंने मेरी नजरों में 
बनाई है वहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए स्थान था। आजकल की तरह से स्कूल की 
इमारत देखकर बच्चों के दाखिले नहीं होते थे। उन्हीं के शब्दों में 
“हम सब जमीन पर बिछे टाट पर बैठते थे। बादल यदि दो घंटे बरसता तो 
घासफूस की विरली छत चार घंटे टपकती। लेकिन न तो स्कूल से शिकायत थी 
और न स्कूल वालों से। इसी तरह के स्कूल में मैंने चौथी कक्षा की पढ़ाई की।” 
विभाजन हुआ, तो अपनी मिट्टी, अपना घर, अपनी गुड़िया, सभी संगी-साथी 
छोड़कर इन्हें दिल्ली को शरणस्थली बनाना पड़ा। इनके साथ आई तो इनकी 
यादें, वो यादें, जो अतीत का हिस्सा तो बन जाती हें लेकिन वर्तमान के किवाड़ों 
पर जब-तब दस्तक देती रहती हैं। दिल्ली आने के पश्चात्‌, उस समय के सस्ते 
जमाने में भी खाना-पीना जुटाने का संघर्ष इनके माता-पिता को करना पड़ा। 


पढ़ाई-लिखाई, स्कूल सब पीछे, कहीं बहुत पीछे छूट गये थे। एक जगह इन्होंने ' `: 


लिखा हे-- 

“उस समय में जिंदगी के दुर्लभ ग्रन्थों का अध्ययन कर रही थी ओर 
किताबों और कापियों वाली दुनिया बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। शायद ईश्वर यही 
चाहते AI” 

इनके आर्यसमाजी पिता विभाजन की भयंकरता से इतने आतंकित हो गये 
कि नारी शिक्षा के पक्षधर होते हुए भी इन्हें घर से निकलने नहीं दिया गया! और. 
समय बना पंछी जो पंख लगाकर उड़ा तो इनका बचपन अपने साथ ले गया और 
उस अवस्था पर इन्हें छोड़ गया जहाँ लड़कियों के ब्याह की चिंता अक्सर उसके 
घरवालों को होती है। लेकिन इनका मन, इनका मन राजकुमारियो वाला मन था, 
इनका मन आकारा में उड़ने वाला मन था, इनका मन वो था जो चाँद-सितारों को 
भी अपनी बाहों में भरकर सहलाना चाहता था, उनकी रोशनी से खुद को 
बहलाना चाहता था, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। उन्हें कल्पना का 
आकाश तो मिल जाता हे लेकिन यथार्थ की, वास्तविकता की, असलियत को 
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जमीन उन्हें बहुत क मिलती है। ख्वाबों के इसी आसमान को निगाहो में 
समेटे विवाह तय हो गया-- 
“इससे पहले कि मैं गुड़िया के संसार से निकल पाती कि इक्कोस रूपये, 
नारियल, गुड़ की ढेली और एक-दो दर्जन केले-संतरे देकर मेरा विवाह तय कर 
दिया गया!” 3 
« में रात-रात भर अपने सपनों वाले राजकुमार का इंतजार करती रहती। 
और मेरे पास आता तो सिर्फ धरती वाला राजकुमार। जो अपने शब्दों की चाबुक 
से मेरी पीठ लहूलुहान कर देता।” 
यही वो वक्त था जब सरस्वती इन पर मेहरबान हुई। वैसे भी सरस्वती को 
जिस पर मेहरबान होना होता है उस पर हो ही जाती है बिना किसी कारण से। 
हिन्दी-अंग्रेजी की पुस्तक से जब-तब शब्दों और अर्थों को रटने लगी। चुपचाप 
दसवीं की परीक्षा दे आईं और उसके उच्चकोटि के परिणाम ने ही इन्हें उन जटिल 
परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा दी और जिंदगी के दुर्गम रास्तों पर चलते हुए 
और उनकी परवाह न करते हुए इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 
कहते हें जब व्यक्ति कुछ भी कहने-सुनने की हदें पार कर लेता है या यूं कहें 
कि उसके कहने-सुनने का किसी पर कोई असर नहीं होगा तो अपने अन्दर की 
व्यथा से, पीड़ा से निजात पाने के लिए वो कोई न कोई रास्ता Ge लेता Sl इन्होंने 
शब्दों को, कलम को औजार बनाया। कागज पर उभरे शब्दों को लिए जब 
नवभारत टाइम्स के संपादक श्री अक्षय कुमार जैन जी से मिली तो उन्होंने न 
केवल उसे प्रकाशित किया बल्कि इन्हें और लिखने के लिए प्रेरित भी किया। और 
फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक कायम है। 
रिश्तों का जैसा विस्तार यह चाहती हैं में सोचती हूं कि आज के दौर में यह 
मुमकिन नहीं Sl अपनेपन के चूल्हे को जलाने के लिए जिस अपनेपन की तपिश 
की जरूरत होती हे वो आजकल कहां है? मैं पूरी तरह सहमत हूं इस बात से कि 
जमीन पर बैठकर, अपने अराध्य को भोग लगाकर, हाथ जोड़कर भोजन ग्रहण 
करने में जो तृप्ति मिलती है वो आधुनिक युग की मेज-कुसी पर बैठकर तो 
कदापि नहीं मिल सकती फिर चाहे सामने छप्पन भोग ही क्‍यों न हों। 
उस समय का माहौल, अपने संस्कार और टूटे रिश्तों की किस्ती को संभाले 
हुए इन्होंने एम.एकी। रेडियो और समाचार-पत्रों से मिली राशि बहुत कम थी 
और नोकरी के लिए तथाकथित योग्यता अधूरी थी। जैसे-तैसे इन्होंने पी.एच.डी. 
को। इनके गुरू आदरणीय वाचस्पति त्रिपाठी, St जगदीश गुप्त और आचार्य 
विनय मोहन शर्मा इनके शोध प्रबंध के परीक्षक थे और इनके प्रबंध से प्रभावित 
भी। अपने इन्हीं गुरूजनों के आशीर्वाद से इन्हें एक साथ चार स्थानों पर नौकरियां 
भी मिली और डॉ. कर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित शिष्ट मंडल में सम्मिलित कर 
इन्हें भारत सरकार की ओर से मॉरिशस भी भेजा गया। वहाँ से लौटने के बाद 
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दौलतराम कॉलेज वो पहली जगह थी जहाँ अध्यापन का संसार इनके लिए 
प्रतीक्षारत था। 

५ डॉ. राज के अकेलेपन ने ही शायद इन्हें प्रकृति प्रेमी बना दिया। उनके घर के 
आँगन में हर तरह से फूल, पेड़-पौधे सुगन्धित व सुवासित होते रहते हैं और 
शायद वही सुगन्धि डॉ. राज के तन-मन में बसी हुई है। उन दरख्तों की शीतल 
छाया को मैंने भी महसूस किया जब-जब उनके साथ रही। और उनके तन-मन 
में बसी सुगन्धि को, हर वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जो उनकी बाह्य 
खामोशी व गंभीरता के अतिरिक्त उनकी आंतरिक कोमलता का स्पर्श पा सका 
हो। और यह प्रकृति केवल उनके आंगन में ही नहीं उतरी बल्कि जहाँ-जहाँ उस 
प्रकृति ने इनके मन को छुआ वहाँ-वहाँ वो शब्दों में ढलकर सफों पर भी उतर 
आई है। SRN में एक जगह लिखती हें-- 

“भगवान पशुपतिनाथ तक जाने का पंद्रह मिनट का पैदल रास्ता मुझे इतनी 
शांति प्रदान करता था कि वह आज भी मेरे मन में पूरी तरह बसी हुई है। शायद 
वहां की पहाड़ियों, वहां की नदियों, वहां के मंदिरों और भवानी भिक्षु के मन की 
भांति धीरे-धीरे मेरे मन को स्पर्श करती रहती है और में उस स्पर्श से अपनी 
तपती दुपहरी को भूल जाती हूं।” 

जिंदगी को धूप-छाँव, सर्दी-गर्मी, मौसम के हर खुशगवार और उदास रंग 
को समेटते-समेटते एक वो मुकाम आया जब “प्राची' की नींव पड़ी। वो “प्राची? 
जिसने इन्हें वो छत प्रदान कौ जो इनकी अपनी थी, इनके गाढ़े खून-पसीने से 
बनी ये और इसकी जमीन आज भी न जाने कितने जाने-अनजाने अतिथियों के 
सत्कार के लिए उठ खड़ी होती Sl मैंने जब-जब इस 'प्राची' में पदार्पण किया 
मुझे लगा ये वो भूमि है जहाँ साक्षात्‌ देवताओं का निवास हो। सबको अपना 
बनाती “प्राची' और अपने मेहमानों के स्वागत के लिए हर पल तत्पर, मुस्कुराती 
डॉ. राज। 

इन्हीं उतारों-चढ़ावों के चलते वो मुकाम आया जब तोक्यो विश्वविद्यालय 
से अतिथि प्रोफेसर के रूप में निमन्त्रण मिला। अपने दोनों बच्चों को, 'प्राची' को 
छोड़कर जाने का निर्णय बहुत कठोर था। पर निर्णय तो निर्णय था जो किसी भी 
स्थिति में नहीं बदला जा सकता था। जापान एयरलाइंस का विमान धरती छोड़ 
आकाश में पहुंचा। बादलों की उस दुनिया में, जो इनकी बचपनी आंखों में हमेशा 
सिमटी रही और वही दुनिया अब खुली आंखों के सामने थी। ये वो दुनिया थी 
जहां कोई गम नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। लेकिन इस दुनिया की उम्र बहुत 
छोटी होती है। कुछ घंटों की उमर, और उसके बाद फिर वही जमीन, कठोरता 
और कोमलता के विपरीत स्पर्श को लिए। लेकिन इतना महसूस कर सकती हूँ कि. 
यदि इसकी एक बूंद भी मिल जाए तो शायद कई सागरों के बराबर होगी जो कभी “ 
समाप्त नहीं हो सकता-- 
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“जें दो विरोधी किनारों ज रही थी ee ओर पूर्ण यश और दूसरी ओर 
पूर्ण अपयश और मेने दोनों कार कर लिया था।” 

oe अपनेपन की कोई कीमत है क्या? शायद नहीं, लाखों खर्च करके भी इसे 
नहीं खरीदा जा सकता। यह तो वह देन है जो किसी-किसी के आँचल में आती 
है। शायद किसी अपनेपन से मुझे संबल मिल सका।.... जब अपनापन पाने के 
लिए कसमसाहट होती हो तब व्यक्ति क्यों न विदेश की धरती पर जाए और 

बेगानों से अपनापन पाता रहे!” : 

प्यार और अपनेपन की तलाश ने इन्हें एक और दुनिया में पहुँचा दिया और 

वो दुनिया थी देव और घनानंद की दुनिया। वो देव और घनानंद जिनकी नजरों में 
प्रेम ही 'संसार के होने” की परिभाषा हे। उसके आगे कहीं कुछ भी नहीं। ये वो 
कवि हैं जिनकी प्रेयसी हमेशा स्निग्धता और कोमलता से परिपूर्ण रही होगी। 
जिसके आसपास तो क्या दूर-दूर तक भी नफ्रत, थकान, ईर्ष्या-द्वेष का कोई 
स्थान नहीं था। वहाँ साम्राज्य था तो सिर्फ उस प्रेम का जो तन को नहीं, नारी मन 
को देखता हे-- 

«प्रेयसी तो सुंदर होगी ही पर असली सौंदर्य तो कवि की दृष्टि में रहा होगा 
जो सौंदर्य के अलावा और कुछ नहीं देखते!” 

जो नारी-देह के छूने से सिर्फ इसलिए डरता है कि कहीं वो मैली न हो जाए। 
पता नहीं ऐसे कवि कभी हुए या ये भी किसी कवि की कल्पना के पात्र हैं क्योंकि 
an # प्रेमी तो इन प्रेमियों की जमात से कोसों दूर ही हैं। एक जगह इन्होंने 

खा हैं- 

“मेरे जैसे थके-मांदे व्यक्ति जब-जब भी प्यार के लिए तरसते हें वे चुपचाप 
देव और घनानंद वाले ताजमहल में पहुंच जाते हैं। वर्षों हो गए मुझे ऐसी दृष्टि की 
तलाश करते-करते जो मुझमें भी सौंदर्य और स्नेह देख सके।” 
जानती हूँ जहां अपनेपन की उम्मीद हो वहां न अपनेपन मिले और न ही 
प्रेम, तो इंसान न जाने टूट कर कितनी परतों में, कितनी तहों में बँट जाता है। फिर 
चाहे वो प्रेम गैरों से मिले, उसमें अपनेपन की जितनी भी महक हो लेकिन वो 
मिठास कहां होगी जो किसी बहुत अपने से मिलती हे-- 

“पता नहीं क्यों प्रेम का यह दरिया मेरे आँगन आते-आते सूख जाता हे और 
रह जाती हे रेत जिसमें में कभी घरोंदे और कभी टीले बनाने की नाकामयाबी 
हासिल करती हँ!” ः 

कभी इस दुनिया से दूर सूरदास की दार्शनिक जमीन पर भी यह पहुंच जाती 
हैं लेकिन मेरे सूरदास की जमीन पर न तो कोई तुलसी घिसता हे और न ही कोई 
राम तिलक करते हैं। शायद यह आज का दौर है इसीलिए कहीं कोई तुलसी कहीं 
कोई राम नहीं है। हाँ, मानसिक धरातल पर ये चाहे फिर श्याममय होकर अपने 
बालकृष्ण को भोग लगाएं या कबीरमय होकर उनकी दुनिया में विचर लें। 
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“हर देश की धरती खुरदरी होती है, हर जगह सूरज गर्म होता है और हमें 
अपने लिए पेड़ की छाया खुद तलाशनी पड़ती है।” 

मैं इतना मानती हूँ कि जमीन चाहे कितनी ही खुरदरी हो लेकिन पांव जमाने 
के लिए खुरद्रापन ही जरूरी है। यह भी मानती हूँ कि सूरज की गर्मी जैसी हे 
वैसी ही रहेगी और उसी गर्मी से बचने के लिए कोई न कोई दरख्त छाया भी कर 
ही देगा। लेकिन डॉ. राज जैसी स्वाभिमानी स्त्री होना बहुत बड़ी बात है। और जो . 
पूरी जिंदगी अकेले चलना, अकेले रहना सीख सकता हे उसके लिए न तो ज़मीन 
का खुरदरापन कोई मायने रखता है और न ही सूरज की तपिश। 

सांसारिकतां में बंधे-बंधे जब व्यथा चरम पराकाष्ठा तक पहुँचती है तब 
सामने आ खड़ा होता है मासयुकि तागा, उनकी पत्नी व तीन बच्चे।'जापान में 
तागा इनके शिष्य रह चुके हैं और दूतावास में प्रथम सचिव। डॉ. बुद्धिराजा इनकी 
भारतीय माँ है और तागा इनके जापानी पुत्र। खुशी होती है जब कोई रिश्ता 
अनायास ही बन जाता RI 

“वैसे सुख कोई वस्तु नहीं जिसे जब चाहा थमा दिया और जब चाहा छीन 
लिया। यह तो अनुभव जन्य स्थिति है जो जब-तब राहत देती रहती SI” 

जैसे-जैसे मैं इनके शब्दों को पढ़ती हूँ वैसे-वैसे इनके अन्दर की रिक्तता का 
अहसास Red से महसूस होता है जापान और जापानवासियों से जो स्नेह इन्हें 
मिला उसके कारण इनका जापानमय हो जाना स्वाभाविक हे। वैसे भी आप | 
केवल उसी के होकर रह सकते हैं जहां आपको असीम सुख, शान्ति, अपनापन 
. और अनन्त प्रेम मिलेगा। 

“इस तरह की मन की यात्रा करते समय मैं विदेश जाकर भी अपनेपन कौ 
यात्रा करती हूं और अपने देश में रहकर विदेशी होने का अहसास करती हूं... में 
नहीं जानती कि कौन मुझमें क्या देखता है पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि कुछ 
नजरें मेरे मन के सागर में से सीप ढूंढ लेती SI वे सीप जिनमें मोती छिपा रहता 
है।” 

जापान के जन-जन को कोटिशः प्रणाम जो इन्हें समझ भी सका और 
प्रत्युत्तर में स्नेह भी दे सका। और क्‍यों न हो, जापान को करूणा का संदेश 
भगवान बुद्ध ने जो दिया-- 

«भगवान बुद्ध की करूणा ने जापान जाकर जापान को करूणा कर दिया 
और जापान की करूणा नाना रूपों में मुझे आप्लावित करती रहती है। में चाहती 
- हूँ कि मैं करूणा के अनंत सागर को अपने मन की गागर में भर लूँ और जब मन 
हो तो आचमन कर लूँ, किसी महान यज्ञ के प्रारंभ से पूर्व का आचमन! 

गुजरते-गुजरते जिंदगी बहुत कुछ पीछे छोड़ती जाती है। पीछे, कहीं बहुत 
पीछे तक, इसके निशान तो दिखते हैं पर उन निशानों पर अच्छी या बुरी यादों के 
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नहीं होते। फिर मानव स्वभाव भी ऐसा ही है कि बुरी यादों को दबाने की 
he करता रहता है और अच्छी यादों में जान फूंकने की कोशिश करता है, 
उन्हें हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है क्योंकि अतीत की कुछ अच्छी यादें वर्तमान 
की कडुवाहट को, कुछ समय के लिए ही सही, कम तो कर ही देती हैं 
“शायद यही यादें मुझे संबल दिये रहती हैं। दोस्ती का यह aa खजाना 
मेरे पास हमेशा सुरक्षित रहेगा उसे में हर तरह की आँच से बचाये रखूंगी। धूप 
खुद पर ले लूंगी और छाया उसके लिए छोड़ दूंगी और इसी तरह धूप-छांव का 
खेल चलता रहेगा। विधाता का यह अजब विधान है कि जब-जब तेज गर्मी 
पड़ती है कोई न कोई बदली बरसने लगती है। उसी तरह जिंदगी में जब-जब भी 
दुःख की मार पड़ती है कोई न कोई उसे झेलने के लिए अवतरित हो ही जाता है। 
मेरी जिंदगी में भी जब-जब सूरज ने आँख तरेरी तब-तब कोई न कोई चाँदनी 
आंगन में फेल जाती है। एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चाँद दोनों मेरे बहुत 
नजदीक रहे Sl” 3 
डॉ. राज बुद्धिराजा के वर्णन में यदि डॉ. पुष्पलता वर्मा का नाम न लूँ तो 
शायद मेरा लिखना भी सार्थक नहीं होगा। उन्हें जब भी देखा डा. राज के साथ 
ही देखा। और हर बार देखने के बाद यही सोचने को मजबूर हुई कि इन दोनों में 
जिस्म कौन हे और परछाई कौन। अपनी-अपनी जगह दोनों ही जिस्म भी हैं और 
एक-दूसरे की परछाई भी। डा. वर्मा भी डा. बुद्धिराजा की तरह ही कालिन्दी 
कॉलेज में प्रवक्ता व इन्हीं के हिन्दी विभाग से हैं। डा. वर्मा ऐसी सरल हदया व 
निष्कपट मित्र हैं जो बिना शब्दों के डा. राज के मन की तहों की उथल-पुथल को 
जान लेती हैं। उनके लिए कई बार खाना भी पकाकर ले आती हैं। उन दोनों के 
बीच बसंत, पतझड़, पशु-पक्षी ही सम्मिलित रहते हैं और तीसरा कोई नहीं। डा. 
राज के शब्दों A 
“हम कभी धूप सेंकते, कभी कथा-कहानी की बाते करते और कभी यात्रा 
का निकल आते। हम दोनों के इस संसार में घर-परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं 
आता। हमारी बातचीत घर-परिवार से बहुत दूर होती है.... जितना भी होता है हम 
साथ-साथ चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। कब तक, यह कोई नहीं जानता।” 
सहना और सहन करते चले जाना हर मानव की नियति है। चूंकि इस धरती 
पर वो जन्मा है तो उसे हर अच्छे-बुरे हालात को सहन करना है। 
लेखन क्या है बस समझ लीजिए शब्दों का मोह जाल। ऐसा मोह जो पाठक 
बाँधकर बिठा देता हे अपने ही साथ। न जाने अन्तस के कोन से सागर से 
शब्दों के मीण-माणिक्य Goat ले आती हैं और बिखेर देती हैं इन सफों पर 
ओर जान डाल देती हैं इन बेजान सफों में। 
शायद समन्दर के रेतीले तट पर खड़े होकर आती-जाती लहरों का जायजा लेना 
यद्‌ बहुत आसान हे लेकिन उसी समन्दर और उन्हीं लहरों की व्यथा को 
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जानने के लिए उनके अन्तस्‌, उनकी गहराई में उतरना बहुत जरूरी हे। ऊपरी तौर 
पर देखें तो डॉ. राज गंभीर भी हैं, खामोश भी हैं, आम आदमी की भाषा में 
अंहकारी भी हैं। लेकिन उनकी गंभीरता, उनकी खामोशी में एक गर्व है, एक 
स्वाभिमान है। वे एक ऐसी पहचान है जिन्हें अंहकार दूर-दूर तक कहीं छू भी 
नहीं सका। 

अपने चिंतन-मनन कौ, लिखने-बोलने की विवेचना वो इस तरह करती 


हें 

“लिखने या बोलते समय में ध्यान की गहरी अवस्था में होती हूँ और अपने 
आसपास से अलग-थलग निपट अकेली। कब कौन सा मन कागज पर उतरने को 
मचलने लगेगा में नहीं जानती। शब्दों के ये छोटे-छोटे शिशु पन्नों पर कभी 
रूठते, कभी मचलते, कभी गाते, कभी गुनगुनाते, कभी हंसते-मुस्कराते अपनी 
नई-सी दुनिया में खो जाते हें। कहां ये शब्द, कौन से गर्म में ये सांस ले रहे थे, 
में नहीं जानती।” 

शब्दों से खेलना हर व्यक्ति के बस में नहीं। भावनाएं, संवेदनाएं तो हर व्यक्ति 
में होती हैं लेकिन उन्हें शब्दों में हर व्यक्ति नहीं बांध सकता। यह काम तो उच्च 
कोटि के साहित्यकार ही कर सकते हैं जिन पर माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा 
रहती है। 

“साहित्य तो प्रेम का असीम सागर है जिसके तट पर जाकर व्यक्ति 
भाव-अभाव, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, रोग-शोक सभी कुछ भूल जाता है और 
उसे यदि कुछ याद रहता है तो सिर्फ इतना ही कि उसे प्रेम की लहरें मौनभाव से 
निमन्त्रण दे रहीं हैं। यदि किसी तरह उसे निमन्त्रण मिलता रहे तो वह सबकुछ 
छोड़ अपने सन्यस्त मन के कारण इस सागर में डुबकी लगाता रहेगा।” 

जिन्होंने समझा उन्होंने तो जिंदगी के बवंडर अपने शरीरों पर झेले हैं। लेकिन 
जिन्होंने लिखा उन्होंने, उन्होंने उन बवंडरो को केवल अपने तन पर ही नहीं, 
अपने मन पर भी और अपनी आत्मा पर भी झेला है। उन्हीं में डा. बुद्धिराजा भी 
शामिल हैं। शायद हर साहित्यकार होता Sl इन्होंने भी अपने हाथों की ताकत 
अपने मन से ली लेकिन मन की शक्ति तो उस ईश्वर की देन है और मन की 
शक्ति भी वो हर किसी को नहीं देता। 

आज जिंदगी के, शोहरत के, लेखन के, शब्दों के जिस मुकाम पर आप 
खड़ी हैं वहां आपके चरणों को स्पर्श करके चरणरज को मस्तक पर लगाना मेरे 
लिए सौभाग्य की बात है। आपके लिखे हुए शब्द, हर अक्षर को मेरा कोटि-कोटि 
प्रणाम और आपको भी, आप, जो मेरी गुरू हॅ 

“गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय! 
बलिहारी गुरू आपने, जिन गोविन्द दियो मिलाय? 
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मेरे घर में नवभारत टाइम्स नाम का अखबार आता था किंतु किन्हीं कारणों. 


वश हॉकर एक दिन दैनिक जागरण दे गया। अखबार के पन्ने पलटते हुए मेरी 
नजर एक छोटे से स्तंभ “हाशिए' पर पड़ी। लेखिका का नाम था डॉ. राज 
बुद्धिराजा। “बुद्धिराजा’ शाब्द पर मैं अटक गया। सोचा, अलग सा नाम है। 
बुद्धिराजा को अलग किया यानी बुद्धि+राजा अर्थात बुद्धि के राजा। 

स्तंभ को पढ़ने लगा, आखिर इसमें क्यः बुद्धिमता वाली बातें लिखी हैं कितु 
जैसे-जैसे स्तंभ पढ़ता गया लगा कि बुद्धि कम भावों से ज्यादा भरा है। लेखिका 
ने लिखा था कि वह आई.टी.ओ. के पास से गुजरी तो देखा कि बहेलिये पेड़ों से 
तोतों को पकड़ रहे हैं और उन्हें पिंजरे में बंद करके ले जा रहे हैं। वह द्रवित हो 
उठती हे, उन्हें बह पद्मावत का वायाल हीरामन तोता याद आता है। लेखिका 
इश्वर से प्रार्थना करती हें कि वह इन बहेलियों को सद्बुद्धि दें ताकि यह सुंदर 
पक्षी स्वतंत्रता से अपने पंख फैला सकें और अपने परिवार के साथ घोंसलों में 
प्रेम हे रह सकें। स्तंभ के अंत में फिर वह ईश्वर से पूछती हैं “ऐसा ही होगा न 
प्रभु ?” 

आंखों में आंसू छलछला आये। भला आज के इस युग में ऐसा कौन है जो 
पशु-पक्षियों के लिए ईश्वर से कुछ मांगता हो। किंतु वास्तव में कोई तो ऐसा हे 
जो अपने पुत्र-पुत्रियो एवं कुटुबिंयो के अलावा भी किसी के कल्याण की बात 
सोचता है। अब मैं इस स्तंभ का नियमित पाठक बन गया। स्तंभ में बालसखी, 
युवामित्र के माध्यम से आज के भौतिकवाद तथा टूटते पारिवारिक रिश्ते तथा 
La AA इ | 

मन का के प्रति काफी सम्मान पैदा हो गया। इच्छा होने लगी कि 

. क्यो न इनके दर्शन किये जायें। बातें की जायें। भला देखूं तो सही कि कहीं अन्य 
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अधिकतर लेखकों की भांति कथनी-करनी में अंतर तो नहीं है। अखबार के 
कार्यालय में कई बार फोन किया पर पता न मिल सका। उसी दौरान हिंदी 
अकादमी गया वहाँ से पता तथा फोन नंबर लिया। दीपावली वाले दिन मैंने सोचा 
क्यों न बधाई दी जाये। मैने पहले फोन किया पर सोचा कि क्या कहकर संबोधित 
करूँ ? विचार आया कि सर्वकल्याण की भावना वाली सभी पर ममता एवं 
अपनत्व उड़ेलने वाली यह मूर्ति भला माँ के अलावा कौन हो सकती है? अगले 
ही गुल क में दूसरी ओर से धीमी आवाज आयी। 
«¢ JI 99 
“हैलो! नमस्कार। मैं डॉ. राज बुद्धिराजा जी से बात करना चाहता हूँ।” 
“जी, बोल रही हूँ।” 
“माताजी प्रणाम, में अखिलेश अकेला बोल रहा हूँ। दीपावली की बधाई।” 
“आपको भी। लेकिन आप अकेले कैसे हे?” उन्होंने पूछा। 
“जी.... वह....।” 
“माता जी कहा है तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। कब मिलने आ रहे हो।” 
“St. Hest ही।” में सिर्फ इतना ही कह पाया। 
मेरे जीवन में मुझे अपना समझने वाले लोग बहुत कम हें। मेरी माँ दिल्ली 
से दूर गाँव में हैं जिनके प्यार की कमी मैं महसूस करता रहता हूँ। पर मुझे लगा 
कि मुझे दूसरी माँ मिल गयी हे। 
इसी बीच मुझे “सजग राष्ट्रीय समाचार' नामक अखबार में स्तंभ लिखने का 
प्रस्ताव मिला। इस स्तंभ में मुझे साहित्यकारों के साक्षात्कार लेकर देने थे। विचार 
आया कि सबसे पहले क्यों न माता जी का साक्षात्कार लिया जाये। फोन किया 
तुरंत उन्होंने समय दे दिया। में इतवार को जा पहुँचा। 
पहली बार किसी का साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ वह भी इतनी वरिष्ठ 
लेखिका का। यह विचार मुझे घबराहट पैदा करने के लिए पर्याप्त था। दूसरे पल 
सोचा “अरे वह तो माता जी हैं।' सारी घबराहट दूर हो गयी। घर के गेट पर पूछा 
तो एक बच्चा मुझे प्रथम तल तक ले गया। दरवाजा खटकाया तो आवाज आयी। 
“आ जाइये, खुला है।” 
अंदर गया माता जी बैठी थीं। पैर छूते ही पीठ पर हाथ फेरा और हमने एक 
दूसरे को गौर से देखा सम्मोहन भरी आँखें। वात्सल्य से छलकाती हुई वह मेरे 
बारे में पूछने लगीं। मैं भाव-विभोर हो सब कुछ बता गया। उनकी आँखें भर 
आयीं। इस बीच सेवक पानी रखकर चला गया। 
“क्या खायेंगें आप 2” 
“जी....बस पानी ही बहुत है।” मैंने आदतन सकुचाते हुए कहा। 
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«आप नाश्ता करके नहीं आये। मैं गोभी के पराठे अच्छे बनाती हँ!” 

«पर माता जी को कैसे पता चला कि में जल्दी में नाश्ता करके नहीं आया 
हूँ।” मैंने स्वयं से पूछा। 
3 मुझे विचारमग्न छोड़कर वह रसोई में चली गयीं। थोड़ी ही देर में प्लेट में 
नाश्ता लिए वह मेरे पास आ गयीं। डाईनिंग टेबल के पास तब तक खड़ी रहीं जब 
तक मैंने पूरा नाश्ता नहीं कर लिया। इस बीच सेवक नदारद था तीन-चार 
आवाजों के बाद जब वह नहीं आया तो मुस्कराकर कहा-- 


“लगता है फिर घूमने चला गया।” 
स्वयं प्लेटें उठाकर चली गयी। काफी देर बातें हुई मैंने माता जी का 


साक्षात्कार लिया। वह दरवाजे तक मुझे छोड़ने आयीं। मैं उनकी ममतामयी मूर्ति 
बसाये वापस आ गया। उनकी करनी-कथनी से कहीं ज्यादा निकली। 

अब दूसरे-तीसरे दिन फोन पर बातें होने लगीं। मैंने इस बीच उन माता जी 
की आत्मकथा “उत्तरोत्तर” और कहानी संग्रह “पारो खुश है” पढ़ा। 

एक दिन माताजी का फोन आया। मैं अचानक चौंका। पहली बार उनका 
'फोन आया था। विश्व पुस्तक मेले में उनकी पाँच पुस्तकों का लोकार्पण था। मुझे 
भी बुलाया। 

लोकार्पण समारोह में जापानी दूतावास के प्रथम सचिव एवं सांस्कृतिक 
विभाग से जुड़े तकाहाशि जी तथा अन्य कई जापानी संस्कृति दूत भी आये थे। 
लक्ष्मीशंकर वाजपेयी, आचार्य चंद्रशेखर, पुष्पलता तनेजा तथा सलाउदूदीन 
परवेज जैसे शायर व अन्य साहित्यकार भारी संख्या में मौजूद थे। उद्धव शतक 
पुनर्मूल्यांकन, देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान, मंझन कृत मधुमालती 
पुनर्मूल्याकन, महाकवि घनानंद तथा सप्तपर्णी मन के लोकार्पण समारोह में 
व्यस्त माता जी वहाँ पर दैनिक जागरण के मुख्य समाचार संपादक विनोद शील 
को न पहचान पार्यी। विनोद शील जी ने कहा। | 

“आप बड़े-बड़े साहित्यकारों के बीच में छोटे से पत्रकार को भला कैसे 
पहचानेंगी।” 

माता जी जब तक विनोदशील जी वहाँ थे उन्हीं से बातें करती रहीं। मैं उनके 
साथ उनके घर तक गया। रास्ते भर वह खामोश रहीं। घर में भी वह हालांकि 
मुझसे बातें तो करती रहीं पर उनका मन विनोदशील जी की बात पर काफी क्षुब्ध 
था और वह मुझसे ठीक से बतिया भी न पार्यी। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि माता 
जी को स्वयं पर अफसोस हो रहा होगा कि पशु-पक्षियों तक से इतना स्नेह करने 
m मूर्ति भला एक जीते-जागत परिचित इन्सान को कैसे नहीं पहचान पार्यी। 

संदेह ऐसा ही था। बाद में पूछने पर उन्होने बताया कि काफी दिन पहले 

विनोदशील जी से सिर्फ एक बार मेरी क्षणिक मुलाकात हुई थी। एक बार मुझे 
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मित्र पवन कौ शादी में गाँव जाना था। रात की ट्रेन थी मैं शाम को उनका 
आशीर्वाद लेने जा पहुँचा। वे किसी कार्यक्रम से लौटी ही थीं। मुझे अचानक 
देखकर वह चौंकी नहीं बल्कि मुस्कराकर पास बैठ गयीं। में उनका थकान भरा 
चेहरा देखता रहा और वह मुझे रास्ते में सावधानी से जाने की हिदायतें देती रहीं। 
जाते समय पूछा-- 

“रास्ते के लिए खाने का क्या इंतजाम किया?” 

“जी, मैं तो कभी खाना साथ नहीं ले गया। ट्रेन पर ही लेकर खा लेता हूँ।” 

“तुम्हें पता है वहाँ की चीजें साफ नहीं होतीं!” 

इतना कहकर उन्होंने फलों और बिस्कुटों से भरी थैली मुझे थमा दी। 
अधिकार पूर्वक बोलीं। 

“इन्हें ले जाओ। रास्ते में खाना!” 

मैं आज्ञाकारी बालक को भाँति लेकर चला आया। ट्रेन में फलों को खाते 
समय में सोच रहा था कि मेरा माता जी का संबोधन कितना सार्थक है। भला वह 
माँ ही कैसी जो पुत्र की आवश्यकताओं को उसका चेहरा 'देखकर न पढ़ ले। 

गाँव से आने पर मुझे हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित आशुलेखन प्रतियोगिता 
200 में कहानी “अधपगली” पर प्रथम पुरस्कार मिला तो में खुशखबरी लेकर 
गया। वे खुशी से फूली न समार्यी। कई बार उन्होंने भविष्य में बड़ा लेखक बनने 
का आशीर्वाद दिया। 

में अक्सर माताजी के घर जाता तो देखता कि अतिथियों का तांता लगा 
रहता। बह सबका उसी उत्साह से स्वागत करती। राजा हो रंक सबकी आवभगत 
में बह कोई कसर नहीं छोड़तीं। में भी उनके साथ मेहमानों की आवभगत में लग 
जाता। जब वे रसोई में होतीं तो में उनकी बैठक में रखे मिट्टी के चूल्हे, मथानी, 
चक्की तथा भगवान बुद्ध की बड़ी सी आदमकद्‌ प्रतिमा को छूकर देखता। चूल्हे 
और मथानी की यादें उनके साथ हमेशा रहें और वह अपनी उस संस्कृति को 
इनके माध्यम से सजीव देखती रहें शायद इसीलिए उन्होनें इन चीजों को बैठक 
में रखा, में यही अनुमान लगाता रहता। 

एक बार उन्होंने मुझे फोन किंया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे 
संस्मरण लिख सकें। मैंने कई मित्रों से बात की। उस समय डीजल बसों को 
सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया था सो, बसों की किल्लत के कारण कोई जानेको 
तैयार न हुआ। में दोपहर को तीन-चार घंटे खाली होता था। मन बनाया कि इसी 
बहाने माताजी की सेवा भी हो जायेगी और मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा। 
फिर क्या था ? माताजी से कहा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। मैं नियमित रूप से 
दोपहर को वहाँ जाने लगा। “मेरी जिंदगी की किताब में ” नामक शीर्षक से 
संस्मरण लिखे जाने लगे। मुझे पूरी तरह याद है कि उन्होंने पहला संस्मरण 
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x हरिवंश राय बच्चन का लिखवाया था। वे सोफे पर.मेरे पास आकर बैठती 
त से उसी युग और समय में लौट जातीं जो समय उन्होंने उन 
साहित्यकारों के साथ बिताया था! बच्चन की आत्मीयता, अतिथियों के लिए 
पलकें बिछाये रखना, बाहर तक छोड़ने जाना, दिनकर का उग्र रूप, पंत के साथ 
सूर्यास्त देखना। महादेवी का व्यवहार, निराला के साथ छककर रबड़ी जलेबी 

खाना, डॉ. नगेंद्र का स्नेही रूप तथा अश्क के ठहाके मानो अभी सजीव हो 

उठेंगे। उन पलों को याद करती हुई वह बोलती जाती और में मंत्रमुग्ध सा 
लिखता जाता। कभी-कभी किसी भावुक प्रसंग पर उनकी आँखों के कोर गीले हो 
जाते तो वह दूसरी तरफ मुँह कर लेतीं। संस्मरण लिखने के बाद में उसे एक बार 
पढ़ता Ml चे पढ़ते समय अपने पहले पाठक पुत्र का चेहरा बड़े गौर से देखती 
मेरी प्रतिक्रिया वह जरूर पूछतीं। पढ़ने के बाद मुझे लगता कि कहीं जोड़ने या 
घटाने की कसर है तो मैं निःसंकोच कह देता और वह मानर्ती। 
वह पढ़ने-लिखने के लिए ही प्रथम तल पर रहती थीं। जब में लिखने बैठता . 
तो वह अपने नटखट पोते त्रयंबक को हिदायत दे देती कि इस समय चाचा को 
और मुझे एकांत में रहने दें। एक दिन त्रयंबक अपने स्कूल की ड्रेस लाने की जिद 
करने लगा। “भरी दुपहरी में भला कोई बाजार जाता है! शाम को चलेंगे। अभी 
नीचे जाआं।” इतना कहकर. माताजी फिर लिखवाने लगीं। पर त्रयंबक न माना 
वह अपनी शरारत द्वारा दादी माँ को रिझाने लगा। कभी बिच्छू बनकर चलता, 
कभी कुसी से कूदता, कभी पंखा बंद कर देता। उन्होंने Sled हुए कहा। 
“शर्म नहीं आती, मुझे परेशान करते हुए। जाओ नीचे जाकर पढ़ो। बहुत 
घूमते हो, शरारती कहीं के!” 
त्रयंबक उनका यह रूप देखकर SN नीचे चला गया और में समझ गया 
कि आज की लिखाई बंद। वह अफसोस भरे शब्दों में बोलीं 
“मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मैं तो यह सोचकर डर गयी कि त्रयंबक 
सचमुच खेलकूद में पड़कर पढ़ाई में पिछड़ न जाये। मेरे दोनों बच्चे हमेशा पढ़ाई 
ह आते थे।” WA आणी अग बच्चा ही तो है।” मैंने कहा। और 
रा गुस्सा काफूर हो गया। उनके क्षणिक क्रोध की पर्त के नीचे त्रयंबक 
के प्रति छिपे स्नेह के अथाह सागर को में साफ i 
Tataas Ce ahs देख रहा था। वह त्रयंबक के 
एक दिन में लिख रहा था तो वह लिखाते-लिखाते 
बार-बार घड़ी देखतीं। बड़े ही असमंजस की स्थिति व eee 
बेटा, हिमाचल से तीन बजे स्वामी जी आने वाले थे, अभी तक जाने क्‍यों 
नहीं ae ” कहते-कहते वे विकल हो उठों। आर्य समाज से वह पूरे मनोयोग से 
जुड़ी हैं। स्वामी जी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया वह पुलकित हो उठी। दरवाजे 
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की तरफ दौड़ी। यह आचार्य आर्य नरेश थे तो उद्गीथ साधना स्थली, हिमाचल 
से आये थे। उन्होंने आर्य समाज के प्रचार-प्रसार हेतु एक कम्प्यूटर खरीदा था 
किंतु रूपयों के अभाव में प्रिंटर न खरीद पाये थे। माताजी अपनी चेक बुक उठा 
लायीं और दस हजार की राशि भरकर चेक को एक लिफाफे में डाला। आचार्य 
- आर्य नरेश के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर वह लिफाफा देते हुए बोलीं-- 

“इस शुभ कार्य के लिए यह मेरी ओर से छोटी सी भेंट है। आप स्वीकार 
करेंगे तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी।” 

मैं अक्सर वातानुकूलित कार वालों को देखता हूँ कि किसी गरीब या साधु 
को देखकर कारों के शीशे चढ़ा लेते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए चंदा मांगने आये .. 
लोगों को. देखकर मुँह चुराने लगते हैं ऐसे समय में दस हजार का चेक इतने 
विनयपूर्वक देना बिरले ही दिलवालों से होता है। एक बार मेरी तबीयत कुछ 
ढीली थी, फिर भी में संस्मरण लिख रहा था शायद नेहरू जी पर था। वह मेरी 
स्थिति भाँप गयीं। मुझे तुरंत घर भेजा और आराम करने की हिदायत दी। यही 
नहीं उन्होंने तीन घंटे के अंदर दो बार फोन करके मेरी कुशलक्षेम पूछी। वह 
जापान और वहाँ की संस्कृति से बहुत प्रेम करती हैं। वहाँ के लोगों की ईमानदारी 
और समय की पाबंदी से माताजी बहुत प्रभावित थीं। जापान के सम्राट द्वारा 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाला क्षण कई बार मैंनें उनकी आँखों में सजीव 
होते देखा है। उनके लिए अगर भारत धड़कन है तो उनकी सांसों में जापान के 
साकुरा की महक। 

उनके आतिथ्य को देखकर मैं दंग रह जाता। चाहे जितने लोग आ जायें 
उनकी स्वागतपूर्ण मुस्कान वैसी ही रहती हे। यह गुण उन्होंने बच्चन जी से 
सीखा है। वे कहती रहती हें कि “बच्चन नित्य अतिथि-यज्ञ करते el ” मैं सोचा 
कि बच्चन ने अपनी विरासत भले ही अपने बच्चों के नाम की हो किंतु “अतिथि 
यज्ञ” वाली विरासत निश्चित रूप से उन्होंने माताजी को सौंपी है जिसका वह 
उत्तरदायित्व वह बखूबी निबाह रही हैं। आज के भौतिकवादी युग में यह प्रवृत्ति 
लुप्त हो रही है किंतु माताजी जैसे प्रेम पियासे जीव इस “अतिथि यज्ञ” वाली 
` परंपरा को जीवित रखेंगें। 
जीवित रखेंगें न मेरे प्रभु ? 
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ताजे गुलाब की तरह माँजी 


शशिप्रभा तिवारी 


मुझे हिंदी साहित्य के प्रति गहरा आकर्षण शुरू से रहा है। लेकिन, मुझे बहुत 
ज्यादा जानकारी नहीं है। किशोरावस्था के दौरान मैं डॉ. राज और सुनीता दीदी 
की रचनाएं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अक्सर पढ़ा करती थी। तब एक अनुराग 
जेहन में जरूर पैदा होता था। कभी-कभी पत्र लिखने की इच्छा होती थी। पर 
संकोचवश कलम रूक जाया करती। वो कहते हैं न, विधि का विधान! जब शादी 
के पश्चात्‌ दिल्‍ली आना हुआ तो डॉ. राज बुद्धिराजा (माँजी) के दर्शन हुए और 
उनसे प्रगाढ़ संबंध भी ईश्वर की कृपा से संभव हो सका। 
एक रोज में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्मारिका पढ़ रही थी। अचानक मेरी 
' निगाह उनके नाम पर पड़ी। आलेख के नीचे माँजी के घर का पता और फोन 
नम्बर छपा हुआ था। थोड़े विचार के बाद मैंने उन्हें फोन किया। फोन पर उनकी 
मधुरवाणी सुनकर मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा। फिर अगले दिन मै उनके घर 
“मिलने पहुंची। चूंकि, दिल्‍ली में अब तक इतना अपनापन-प्यार भरा व्यवहार 
'पहली बार मिला। शायद इसलिए स्नेह छलकाती माँजी की एक-एक बातें मेरे 
दिल की गहराइयों में उतर गई। उस दिन ही मुझे अहसास हो गया कि मुझे इस 
शहर में दोबारा माँजी का आंचल मिल गया है। जिसके सहारे मैं आराम से अपनी 
as गुजार सकती हूँ। फिर माजी और मेरे बीच एक प्यार भरा रिश्ता कायम हो 
[या। 
अक्सर, मेरी फोन पर माँजी से बात होतीं। कभी-कभी उनसे मिलने घर पर 
भी जाती। धीरे-धीरे माँजी के साथ-साथ उनका घर-आँगन भी मुझे अपने लगने 
लगे | मुझे लगता है कि उनका घर वास्तव में एक मंदिर है और वह सरस्वती -स्वरूप 
उसमें विराजमान हैं। और हर पल अपनी करूणा, दया, संवेदनशीलता, धैर्य, 
` मानवीय भावनाओं के प्रति गहरी आस्था से सबको सराबोर करती रहती हैं। उन्हें 
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न सिर्फ दूसरों से अनुराग है बल्कि अपने तन-मन, हर वस्तु, पेड़-पौधों, पक्षियों 
सभी से गहरा लगाव Sl उनके करीब रहकर मुझे महसूस होता हे कि उन्होंने 
जितना प्यार बांटा उतना ही उन्हें प्यार-सम्मान मिलता है। इस कारण प्यार की 
सम्पत्ति उनकी दिन दुगुनी बढ़ती जाती है। 

गहन चिंतन में डूबी माँजी व्यक्तिगत कम और सामाजिक सरोकारों से ज्यादा 
जुड़ी हुई हैं। वह जितनी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं, उतनी ही जापानी 
कला-संस्कृति के भी करीब हैं। उनकी सहज सादगी, अनुशासनप्रियता, मृदुभाषण, 
अपनत्व से परिपूर्ण व्यवहार में गजब की जादूई शक्ति है। वास्तव में जो एक बार 
उनसे मिलता है वह उनका अपना हो जाता है। 

उम्र के इस पड़ाव पर यानी रिटायरमेंट के बाद भी वह उतनी ही प्रसन्न, 
उत्साह से भरी सक्रिय और युवा नजर आतीं हैं, जैसे पहले थीं। हर कार्य को 
स्फूर्ति और लगन से करती हैं, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। मुझे उनके 
व्यक्तित्व की एक और खूबी बहुत अधिक आकर्षित करती है कि वह कभी भी 
घरेलू या शारीरिक या व्यक्तिगत समस्याओं का जिक्र किसी से नहीं करती हैं। 
यहां तक कि अपनी आत्मकथा “उत्तरोत्तर” में भी उनकी झलक नहीं आई है। यह 
उनकी वैचारिक परिपक्वता का प्रमाण है। 

दरअसल, माँजी के पास अनुभवों का अथाह खजाना है। उन्होंने बचपन से 
देश के बदलते हालात और स्वरूप को करीब से देखा है और अनुभव किया है। 
एक ओर जहां वह लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा, 
उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्तियों के 
सम्पर्क में रहीं, वहीं दूसरी ओर जापान, जर्मनी, मॉरीशस, हॉलैण्ड के वरिष्ठ-प्रबुद्ध 
नागरिकों के करीब भी आई। शायद इस कारण भी उनका व्यक्तित्व विराट बनता 
गया और वह उच्च-शिखर पर पहुंच गई। 

कभी-कभी जब वो अपने जापान-प्रवास के बारे में बताती हैं तो मन बहुत 
भावुक हो जाता है। माँजी बताती हैं कि जापान में बर्फ जमी रहती है और खूब 
सर्दी पड़ती है। उन दिनों जब अध्यापन और अध्ययन से उन्हें फुर्सत मिलती थी 
तो वह साइकिल से दूर-दूर तक की सैर करतीं। बर्फ में लगातार चलते रहने से 
उनके पांव सूज जाते थे। बहरहाल, वह दर्द नहीं वह भी उनकी जापान के प्रति 
प्रेम की पराकाष्ठा थी। जिस वजह से बहुत कम समय में वह वहां की कला, 
संस्कृति, जीवन-शैली, भाषा आदि को गइराई तक जान पाई! 

वास्तव में, माँजी का व्यक्तित्व ताजे गुलाब के फूल की तरह है। जिसकी हर 
पंखुड़ी में उनके व्यक्तित्व की भीनी-भीनी खुशबु समाई हुई है। वह खुशबु जो 
हवा में तैरती रहती है और लगातार अपनी उपस्थिति का अहसास कराती रहती . 
ti 
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आचार्य निशांतकेतु 


कविता स्व का संप्रसारण और सर्व का स्वीकरण है, इस परिभाषा को लेकर 
चलें तो डॉ. राज बुद्धिरजा की कविताएं एक-दूसरे को काटती नहीं, वरन्‌ 
लोम-विलोम रेखाएं बनाती हैं, जहां ऊपर चढ़ने में वैसा ही सुख है, जैसा 
तलहटी तक उतरने में। लोम-विलोमित ऐसी समानांतर-रेखात्मक कविताएं जिस 
“मन' से बाहर निकलकर चित्रांकित होती हे, उस मन का विश्लेषण रचना-प्रक्रिया 
के वृन्त में आ जाएगा। यहां अभीष्ट है, व्युत्पन्न कविताओं का स्वरूप दर्शन! पूरे 
संग्रह में “मन' अनेक बिंब, प्रतीक, चित्र और वर्णन के साथ रेखांकित है। 

मन को लेकर भारतीय दर्शन के स्वरूप-चित्र को उपस्थित करना समीचीन 
होगा। एक ओर मन नियामक है : “मन एव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षयोः।' 
दूसरी ओर मन के अमनीकरण के बिना स्वसाक्षात्करण संभव नहीं है। इसीलिए 
दर्शन तथा अध्यात्मशास्त्र में अमनस्क, मन:क्षय और अ-मन कौ बात कही गई 
है। पंच-कंचुकावरण में जो पंचकोश (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
तथा आनंदमय कोश) हैं, उनमें मन का स्थान ठीक मध्य में हे। जब वह मन 
नीचे उतरता हे तो पतित और अहंकृत हो जाता हे। जब मध्य से ही क्षेतिज यात्रा 
करता है तो जगच्चित्र उपस्थित करता है। तब वह पदार्थ के समानांतर होता है। 
तीसरी स्थिति में मन ऊपर की ओर उठता हुआ विज्ञानमय कोश से आनंदमय 
कोश तक पहुंचता है। वहां मन विलुप्त हो जाता है और एक आनंद-साक्षी शेष 
रह जाता है। 

राज बुद्धिरजा की कविताओं का “मन' या तो क्षैतिज यात्रा करते हैं या 
ऊर्ध्वसंचरण। मेरा यह सुदामा मन, मेरा परशुरामी मन, हे मेरे वामन मन, 
'बिसाती मन, मन के राजमहल में, आओ न अगस्त्य मन शीर्षक कविताएँ और 
इनके साथ और भी कई कविताएँ मनःकेंद्रिंत हैं। इनमें आधुनिक बिंबों पर 
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अवलंबित मनः संबंधी कविताएँ तो हैं, पर कवयित्री ने पौराणिक पात्रों और 
वैचारिक वृक्षों के प्रतिशाख्यों को अधिक बहुलता और गहराई से काव्य-गुंफित 
किया हे। “मेरा यह मौन-संवादी मन... तुम क्यों नहीं दसों दरवाजे खोलते' 
(तुम्हारे बंद द्वारे) में मन की ऊर्ध्वयात्रा स्पष्ट है। यहाँ श्लेष भी है। मौन का अर्थ 
चुप्पी ओरःमुनित्व दोनों हैं : मुनेः भावः मौनम्‌। इसी मन की पांखों पर बैठकर 
. कवयित्री ने अनेक अंतर्यात्राएँ भी की हैं। 

एक कविता है “उत्सव'। यह अतीत को वर्तमान में निरतीत बनाकर जीने की 
ललित कला की कविता है। 

“हे मेरे वामन मन' में वामन भी श्लिष्टपदी है। (अथ)वा+मन, वैकल्पिक 
मन। अपनी कविताओं में अनेक स्थलों पर कवयित्री अतीत की सुकुमार और 
तांबूल-पुंगीफल यात्राएं करती हैं। शैशव और शिशुता संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु 
हैं। यहीं अतीत और पूर्वजता का मार्मिक और दार्शनिक वर्णन भी मिल जाता 
हे--'बार-बार जन्म लेती रहूँगी / तुम्हारे अंतर में / कर-बद्ध प्रार्थना-सी / 
यज्ञवेदी की परिक्रमा-सी / हे मेरे जनक / में तुम्हारी शांत सुता / में तुम्हारी मौन 
सुता /› (निष्कासन)। l 

सर्वव्यापीकरण अथवा आकाशीकरण की वांछाकल्पलता कवयित्री की 
मनोवांछा बन जाती है। वह कहती हे--'नितांत अनंत आकाश भी / मुझे 
व्यापकता नहीं देता / यह मुझे क्या हो गया है / मेरे प्रभु / (मेरे प्रभु)। 

एक कविता है “घर'। यहाँ भारतीय संस्कृति के अनासक्ति योग में कमनीयता 
कैसे जुड़ जाती है, इसका यह दृष्टांत है। 
संग्रह में एक महत्वपूर्ण कविता है “मेला'। यहाँ स्थितिचित्र है, किंतु एक 
ऐसा स्थितिचित्र जो लट्टूनुमा गतिचक्रिल है, जिस गतिचक्र पर कवयित्री देशांतर 
और कालांतर के साथ जन्मांतर की भी यात्रा कर लेती है। कविता में यह 
अंत:सलिल-प्रवाह है। ऐसे कुछ स्थलों पर कविता कॉस्मिक बनती हे, जहां अणु 
से अनंत की यात्रा हो जाती है। 'जिंदगी' शीर्षक कविता में अपरिग्रह के 
पश्चात्ताप-राहित्य का संकेत है। संग्रह में विराट्‌ के प्रति विविध धारा और 
धरातलों पर प्रार्थनाएं भी हैं। 
महर्षि अरविंद ठीक ही कहते हॅ--कविता मंत्र से निकली है और मंत्र की 
ओर जा रही है। कविता कभी भी व्याख्या नहीं है। कवयित्री को शब्दों की समझ 
और अभिव्यंजना का कौशल्य मालूम हे। संप्रेषणीयता तो कला है, जो अंत-अंत _ 
तक मँजती रहती है। | 
“अनकही सुधिया' में छंदोबद्ध और मुक्तछंद दोनों प्रकार की कविताएं हैं। 
“पीला स्वप्न' एक प्रतीकवादी कविता है। पीत पत्रकारिता से “पीला पड़ जाना” 
मुहावरा तक “पीत' शब्द व्याख्या-सापेक्ष है तो दूसरी ओर दश महाविद्याओं में 
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पीतांबरा का अलग महत्व है। इसमें जीवन के यथार्थ और संवेदना का गुणनफल 
इस रूप में उपस्थित किया गया हे-- 

“हो गया हे स्वप्न पीला / इस गुलाबी जिंदगी का / प्राण / समिधा बन गए 
हैं / याद जलती / शालियाँ बन /” (पीला स्वप्न) भणिति-भंगिमा की दृष्टि से 
“अंतर' कविता देखी जा सकती है : “लोग / भीड़ों में खो जाते हैं / हम / 
एकाकीपन में /? (अंतर) 

“वासंती साड़ी में लिपटी रात? और ऐसी कुछ और कविताएँ रोमांटिक हें। 
रोमांटिसिज्म अब प्रायः दिनातीत है। ऐसे बयानों में.अनोखापन चाहिए। संग्रह में 
बिंबों की समृद्ध विविधता मिलती हे। 

“अनकही सुधियाँ' में जीवन-सूत्र और दर्शन के साथ अभिव्यंजनाशील 
भावभूमि बनती है। अनकही सुधियाँ फिर भी अनकही रह जाती हैं। 

'लाओत्से एक अनकहा दार्शनिक था। आज से छब्बीस सौ साल पहले। वह 
बोलता नहीं था। समाज, शिष्य और राजा तक ने बार-बार निवेदन किया कि 
अपनी दार्शनिक- आध्यात्मिक अनुभूतियां को लिख डालो। वह माना नहीं। राजा 
ने अपने साम्राज्य में सर्वोच्च पद तक देने की बात की। फिर भी लाओत्से राजी 
न हुआ। मुझे न राजनीति और पद-प्रतिष्ठा की वांछा है, न बोलने की। शब्द 
भ्रामक होते Sl शब्द कहते ही अनुभूति की समग्रता खंडित हो जाती है। परमात्मा 
का कोई नाम नहीं। वह अनाम है, अनकहा है। 

अंत में आग्रहों से ऊबकर वह देश छोड़कर भागने लगा। देश की सीमा पर 
सिपाहियों ने उसे कैद कर लिया। राजाज्ञा हुई, उससे राज्य कर लो, तभी जाने दो। 
लाओत्से ने कहा, मेरे पास तो बस इस वस्त्र-मात्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 
मैं देश से कुछ लेकर भी नहीं जा रहा। 

राजा से परामर्श किया गया। फिर राजाज्ञा हुई, वह देश की सबसे बड़ी 
संपत्ति अपना “ज्ञान' लिए जा रहा है। उसे कहो सूत्रों में लिख डाले। यही उसका 
टेक्स होगा। फिर लाआत्से सरहद पर बैठकर सिपाहियों के घेरे में लिखने लगा! 
उसने 8] सूत्र लिखे। दस-पाँच पृष्ठं में मुद्रित हो जाने वाले सूत्र! आज चीनी 
भाषा में दस हजार पुष्ठों में इसका भाष्य मिलता है : “ताओ लेह किंग' के नाम 

Ql भारत में ताओ उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध Cl एक अमूल्य धरोहर! 

अनकहा सदैव अनकहा ही रहता है, पर जो कहा गया, उन सीढ़ियों से 
अनकहा तक पहुँचा सकता है, जैसे नाम से अनाम तक पहुँचते हें 

कवयित्री ने “अनकही सुधियौँ' में जितना व्यक्त किया है, उनके सहारे उनके 
अव्यक्त तक पहुँचा जा सकता है। व्यक्त से अव्यक्त बड़ा होता है। 

यदि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है तो ऐसी कविताएँ पढ़ी जानी चाहिए, 
कहीं-कहीं अपने अनगढ़पन के बावजूद। आज कविता ही ईमानदारी की अकेली 
बची जमीन है। इत्यलम्‌। 
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सुदेश कुमारी 


मधु--स्वाभिमानी संघर्षशील नायिका (प्रश्नातीत) 

मधु पति की हीनताग्रन्थि तथा अहम्‌ की शिकार, स्वाभिमानी, संघर्षशील, 
प्रभावशाली व्यक्तित्व सम्पन्न नारी है। उसका पति आशुतोष उसके सौन्दर्य तथा 
उसकी दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा से कुंठित है। वह मधु को अकारण पीड़ित 
करके उसे सदैव नीचा दिखाने के प्रयास में रहता है। अन्ततः उसे त्याग देता है। 
दो बच्चों को लेकर मधु अपने परिश्रम और संघर्ष-शक्ति के बल पर विश्व 
विद्यालय की प्राध्यापिका वनकर हर प्रकार की सुख-सुविधा प्राप्त कर लेती है। 
परित्यक्तता होने के कारण उसे सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, 
इसलिए रंजन से प्रेम होने पर भी उसे अस्वीकार करके अकेले जीवन-यापन 
करती हे। 

पति की हीनताग्रन्थ और अहम्‌ भावना मधु के दु:खमय, प्रभावग्रस्त जीवन 
का कारण है। हीनताग्रन्थि के कारण अहम्‌ वश वह उससे ईर्ष्या करता है। वह 
बच्चों से मार-पीट गाली-गलौच करके उसे हर प्रकार के कष्ट देने का प्रयत्न 
करता हे। जिसे देखो वही मधु के गीत गाए जा रहा है, जैसे में कुछ हूँ ही 
नहीं--सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए। यदि मैं नहीं रहूं तो उसकी क्या 
HAC! उसके इस प्रकार के विचार उसे मधु से दूर ले जाते हैं। घर भर की सेवा 
करने वाली, सहनशील, बिना गलती माफी मांगने वाली मधु, अपनी इच्छा से 
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जीवनयापन करने वाली, आत्मनिर्भर हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार करने वाली 
मधु का स्व धारण कर लेती SI 

मधु में जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके संघर्ष करने की प्रबल क्षमता 
Sl परित्यकता होकर वह निराश और दुःख से.व्याकुल नहीं होती, न ही पति के 
सम्मुख गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना करती है। पति के परित्याग को एक चुनौती के 
रूप में स्वीकार करके संघर्ष पथ पर अग्रसर होती है। वह हर प्रकार की 
सुख-सुविधा प्राप्त कर लेती है। बच्चों को भी ऊँची-से-ऊँची शिक्षा दिलवाती 
Sl कालान्तर में उसका पति भी उसकी समस्याओं की भीषणता को अनुभव 
करता है--- जाने से पहले एक बार तो सोच लेता कि वह भारी-भरकम बोझ 
कैसे उठाएगी ? कैसे अकेली वह रहने-खाने की व्यवस्था ? सबसे ज्यादा जीने 
की व्यवस्था ?”' उसका प्रेमी रंजन भी उसके व्यक्तित्व से प्रभावित इसी कारण 
होता हे--“कितनी अजीबोगरीब स्थितियाँ उसके सामने आई हैं और.कोई होता 
तो आत्महत्या कर लेता। मगर वह है कि अपने बनाए रास्ते पर चली जा रही wl? 
संघर्ष करते हुए मधु कभी सफलताओं की कल्पनाओं में नहीं उड़ी। ठोस 
धरातल पर जीवित रहना उसका स्वभाव Sl सुमि मधु की अपने पिता से तुलना 
करते हुए इस तथ्य पर प्रकाश डालती S— तुमने तो मां उसकी जमीन पर अपने 
पैर मजबूती से टिका हम दोनों को कहां से कहां पहुंचा दिया!) 

मधु से परिश्रमी संघर्षशील व्यक्तित्व की उसके स्वाभिमान में अनोखी 
गरिमा प्रदान की है। उसका अहंकारी पति यह सोचता है कि परित्याग करने पर 
वह अकेली संघर्ष न करके उसके सम्मुख गिड़गिड़ाएगी। इस स्थिति की वह 
केवल प्रतीक्षा ही करता रहता है। किन्तु, मधु ने पुनः पति का द्वार नहीं खटखटाया 
भले ही उसे आर्थिक दृष्टि से संघर्ष करना पड़ा। स्वाभिमानी मधु पति से अपने 
अधिकारों की मांग नहीं करती। यहां रंजन की टिप्पणी द्रष्टव्य है-- ऐसा भी 
क्या स्वाभिमान... अपने हक के लिए सब कुछ करना चाहिए... इस बात का 
लेकर वह अक्खड़ हो जाती है। जरा सी चोट लगी नहीं चाबियों का गुच्छा पटका 
नहीं।'* मधु किसी से भी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पक्ष में नहीं है। यहां 
तक कि रंजन से भी ऐसी सहायता नहीं लेती। Pina 

स्वाभिमान के कारण मधु अपने दुःखों, अपनी अनुभूतियों को हँसी और 
व्यस्तता के आवरण के भीतर छिपाकर रखती हे! फूट-फूटकर रोती हुई मधु को 
टेलीफोन की एक घन्टी सहज बना देती है। सुमि माँ के इस स्वभाव से भलीभांति 
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II6 भारत-जापान का सांस्कृतिक सेतु 
परिचित है रुदन और हास को एक साथ जीने की कला इने-गिने लोगों में 
होती है और माँ को इसमें महारत हासिल हे--....... कितना मुश्किल है चांदनी 
और दोपहरी को एक साथ जीना।'' अपनी हंसी से दूसरों की प्रसन्नता देने वाली 
मधु मन ही मन रोती है। व्यस्तता उसका दूसरा कवच है। 
लेखन, अध्ययन और अध्यापन में वह स्वयं को व्यस्त बनाए रखती है। 
दूसरों के लिए जीवित रहना उसकी नियति बन गई है। सबके कामों को ओढ़कर 
वह स्वयं को व्यवस्थित रखने में सफल है। जब कोई स्थिति उसको -सहनशक्ति 
से बाहर हो जाती है तो वह पलायन के द्वारा उससे कटने का प्रयास करने लगती 
Sl उन्नति करने और विदेश जाकर धन कमाने के माध्यम से वह लोकाभावना 
से बचने का प्रयास करती है, क्योंकि यही स्थिति सहन करने में उसे अत्यधिक 
कष्ट होता है। 
बार-बार किया गया पलायन उसके और बच्चों के बीच अपरिचय की 
दीवार खींच देता है। इस स्थिति में वह स्वयं को एकाकी, निराश, उदासी, दुःखी 
अनुभव करती है। 
पुरुष प्रधान समाज में परित्यक्ता नारी चाहे कितनी चरित्रवान, परिश्रमी, 
सुख-सुविधाओं से सम्पन्न हो, ग्राह्य नहीं होती। ऐसी स्त्री को सामाजिक शोषणग्रस्त 
होना ही पड़ता है। हर स्थिति में वही दोषी ठहराई जाती है। “चाहे तरबूजा चाकू 
पर गिरे या चाकू तरबूजे पर, कटेगा तरबूजा etl’? मधु भी इस मान्यता का 
अपवाद नहीं है। परित्यकता होकर उसे तथा उसके बच्चों को समाज के व्यंग्य-बाण 
सहने पड़ते हैं। मधु की बेटी सुमि समाज के शोषण का अनुभव करती है--- बहुत 
से बच्चे बिना बाप के थे--मगर जिस तरह हम बिना बाप के थे उस तरह की 
स्थिति शायद समाज को पसन्द नहीं थी। 3 मधु को रिश्तेदारों और पड़ोसियों की 
खोद-खोद कर की जाने वाली बातें पीड़ा पहुंचाती हैं। उसके मन में उनके प्रति 
आक्रोश भी हे--स्साले जब-तब दूसरों की जिन्दगी में झाँकते रहेंगे... मन 
करता है सबकी आँखों में दवा डाल KU किन्तु, मधु इस आलोचना का कहीं 
प्रत्यक्ष विरोध करती दिखाई नहीं देती। 
सामाजिक शोषणाग्रस्त मधु रंजन से पुनर्विवाह करने का लाछन नहीं बटोर 
पाती। समाज से टक्कर लेने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि 
उसके विवाह को समाज कभी मान्यता नहीं दे पाएगा, ऐसा करके वह अपने 
बच्चों को और अधिक पीड़ा पहुंचाकर कुंठित नहीं करना चाहती। इसलिए 
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विवेकी मधु अपने इर्द्‌-गिर्द दुनियादारी और उत्तरदायित्वं की इतनी मजबूत 
दीवार बना लेती है, जिसे भेद कर रंजन भी उसे प्राप्त करने में असफल होता हे। 
वह इस तथ्य को अनुभव भी करता हे--'वह खुद इतनी चौकन्नी रहती है कि 
चाहने पर भी उसका फल कोई नहीं बुरा सकता।'! 

सामाजिक शोषण ने मधु को अपनी इच्छाओं का दमन करने वाली अत्यधिक 
विनम्न नारी के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जो जीवन के अभाव की पूर्ति हेतु 
पति के रिश्तेदारों तथा अपनी आलोचना करने वालों की सेवा में जुटी रहती है। 
“वह अपने को मार कर दूसरों के लिए जीने का प्रयास करती है... सब कुछ दूसरों 
को बाँट दिया और बचा-खुचा अपने लिए रख लिया... क्या दिल पाया है जो 
भला करे उसका भी भला और जो बुरा करे उसका भी भला।” ऐसा जीवन मधु 
को मन से शान्ति नहीं दे पाता। 

पति का अभाव मधु के व्यक्तित्व को आवरणमुक्त बना देता है। स्वाभिमानी 
मधु समाज को यह दिखाना चाहती है कि पति के बिना भी वह सुख-पूर्वक रह 
सकती है। इसलिए मन से इस अभाव का अनुभव करते हुए भी वह बाह्य रूप 
से हँसमुख, व्यस्त और साहसी बने रहने का अभिनय करती है। जबकि मन के 
भीतर वह निराश, उदासीन, एकाकी और दुःखी है। 

मधु उन आधुनिक स्वाभिमानी नारियों का प्रतिनिधित्व करती हे जो अपने 
अस्तित्व की सार्थकता की खोज में लगी हैं तथा समाज को यह दिखला देना 
चाहती है कि पुरुष से अलग होकर भी उनका अस्तित्व सार्थक है। पति के 
खोखले अहम के आगे नतमस्तक न होकर स्वतन्त्र जीवनयापन करती है। भले 
ही समाज द्वारा की गई आलोचना उन्हें भीतर तक तोड़ दे, किन्तु वे अपना मार्ग 
नहीं छोड़तीं। 


=ऋतु--स्वाभिमानी संघर्षशील नायिका (कन्यादान) 

ऋतु स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति सम्पन्न, स्वाभिमानी, परिश्रमी, शोषित पत्नी 
तथा उपेक्षित माँ है। स्वेच्छा से वह कम आय वाले अपने सहपाठी तथागत से 
विवाह कर लेती हे। लालची तथागत, ऋतु को दहेज में प्राप्त दो लाख की राशि 
हड़पना चाहता है। इसलिए धन पाने के लिए वह ऋतु को शारीरिक कष्ट देता है। 
इंस्पेक्टर विनीत ऋतु की उस समय प्राण रक्षा करता है जब उसका पति जंगल 
में ले जाकर उसकी पिटाई करता है। अक्षत और रोली दोनों बच्चों के साथ ऋतु 
परिश्रम और संघर्ष का मार्ग अपनाकर हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कर लेती है। 
वह अक्षत को डॉक्टर और रोली को वकील बनाती है। प्रत्येक दुःख को 
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धेर्यपूर्वक झेलने वाली ऋतु अपने बच्चों की मनमानी और अपने प्रति उपेक्षापूर्ण 
व्यवहार को सहन नहीं कर पाती। अपना दुःख भुलाने के उद्देश्य से. विदेश 
चली जाती है। रोली का हृदय-परिबरर्तन, नोकर बिसवा का प्रेम तथा उसको 
कर्तव्य निष्ठता उसे पुनः स्वदेश लोटंकर एकाकी संघर्षमय जीवन अपनाने को 
प्रेरित करते El 
ऋतु में स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति है। माता-पिता की इच्छा के 
विरुद्ध सहपाठी तथागत से विवाह करना, बच्चों की उपेक्षा से संतप्त होकर 
विदेश जाने का निर्णय लेना उसकी स्वतन्त्र निर्णय शक्ति के परिचायक हे। 
तथागत से विवाह का मूल्य वह सारी आयु परिश्रम और संघर्ष करके भुलाती हे! 
विदेश जाने के निर्णय के सम्मुख उसे माँ का रोना, विनीत का प्रेम बच्चों का मोह 
टस-से-मस नहीं कर पाता A 
ऋतु अत्यधिक स्वाभिमानी नारी-है। पति से विलग होकर वह जीवनयापन 
के लिए अथक परिश्रम करती है, किन्तु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। पति 
से, धनी माता-पिता से, बच्चों से वह अपने अधिकारों की माँग भी नहीं करती। 
उसकी माँ तथा प्रेमी विनीत उसकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, किन्तु ऋतु 
अपने बनाए मार्ग पर चलने के पक्ष में हैं। यहाँ तक कि किसी दूसरे की छत के 
नीचे भी नहीं रहना चाहती। बिना किसी आश्रय के वह अपने तथा बच्चों के लिए 
विशाल घर 'आरोही' का निर्माण करवाती हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाती है। 
माँ के रुपए लौटाते हुए वह कहती भी हे--'जो रास्ता मैंने चुना है उस पर मुझे 
अकेले ही चलने दो.... मैंने अपनी मर्जी से अपनी नयी जिन्दगी का चुनाव किया 
हे, फिर मुझे ही भुगतने दो। तुम क्‍यों रुपया-पैसा देकर मेरी आदत बिगाड़ती हो 
Fl... |! ऋतु के स्वाभिमानी स्वभाव पर की गई विनीत की टिप्पणी अक्षरक्ष: सत्य 
C—O अपना बसेरा अपने ही लगाए वृक्ष पर करोगी। चाँदी के तने, सोने की 
डालियाँ और हीरे-मोती के फल वाले पेड़ की ओर तुम आँख उठाकर भी नहीं 
देखोगी।2 ऋतु चाहती तो माता-पिता के आश्रय में रह सकती थी किन्तु माता-पिता 
के घर पर वह भाइयों का अधिकार समझती है। कहीं पर जाने का भी उसका एक 
नियम हं बिना बुलाए वह कहीं भी जाना पसन्द नहीं करती। उसकी मान्यता 
हे-- भाई के यहां तब जाओ जब भाभी बुलाए और बहिन के यहां तब जाओ 
जब जीजा Feel’ 
परित्यकता ऋतु को जीवनयापन के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता हे! 
स्वेच्छा से वह संघर्ष मार्ग पर अग्रसर होती है। कड़ा संघर्ष करके वह एक कम्पनी 
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की डायरेक्टर बन जाती हे। कमजोर होकर आँसू नहीं बहाती बल्कि पुरुष के 
समान क्रियाशील होती है। यहां तक कि वह नारीत्व के सभी चिन्ह साड़ी, 
पायल, बिन्दी, आभूषण सबका परित्याग करके पुरुप वेश में रहने लगती है। इस 
संघर्ष के बीच वह लोकोपवाद को कभी महत्व नहीं देती। वह संघर्ष उसे 
परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की शक्ति प्रदान करता हे। प्रसन्नता की स्वाभाविक 
आभा बिखेरती ऋतु संघर्ष और परिश्रम के बल पर प्रत्येक समस्या का समाधान 
कर लेती है। विनीत उसकी इस शक्ति की प्रशांसा भी करता S— जिन रास्तों पर 
मेरे कमजोर पाँव डगमगाते रहे इन्हीं रास्तों पर तुम्हारे पाँच मजबूती से अपना मार्ग 
बना चुके थे और तुम्हारे चेहरे पर किसी किस्म की थकान नहीँ थी।'! 

पति के शोषण और अथक परिश्रम ने ऋतु के भीतर के नारीत्व को समाप्त 
करके उसे भावनाविहीन मशीन बना दिया है। पति के शोषण से वह इतनी 
अधिक संतप्त हो गई है कि उसके भीतर पुष्प पर विश्वास करने का साहस नहीं 
रहा। इसी कारण विनीत के प्रेम को वह यह कहकर ठुकरा देती है कि- सच तो 
यह हें कि रोज लगने वाली प्यास को तृप्त भी रोज ही करना होगा। शायद यही 
अतृप्ति तुम्हें मेरी ओर खींच लाई... FA कहकर तुम मेरा परिचय कराओगे ? 
पत्नी या प्रेयसी ?.... लक्ष्मण रेखा लांघना मेरे लिए असम्भव होगा। ? विनीत का 
प्रेम उसे वासनामय अनुभव होता हे इसलिए बस अपने इर्द-गिर्द बनाई अपनी ही 
लक्ष्मण रेखा को तोड़ना नहीं चाहती। 

पति-प्रेम के अभाव में बह अत्यधिक धन-प्रिय और अनुशासन-प्रिय हो 
गई हे, किन्तु अपने जीवन में निहित उदासीनता को समाप्त नहीँ कर पाई पति के 
प्रेम के अभाव की पूर्ति वह धनार्जन के द्वारा करती है। अत्यधिक धन कमाकर 
बच्चों को उच्चशिक्षा दिलाना, विशाल घर बनवाना, हर सुख-सुविधा जुटाना 
इसी अभाव की पूर्ति हेतु किए गए प्रयास हें। वह यह दिखलाना चाहती है कि पति 
के अभाव में भी वह तबसे सुखी है। उसका प्रेमी विनीत उसके ऐसे स्वभाव से 
परिचित था इसलिए उससे कहता भी हे--कब तक मुखौटा ओढ़कर कहती 
फिरोगी कि तुम संसार की सबसे सुखी प्राणी हो! ; 

ऋतु की धनप्रियता, यांत्रिकता और जीवन के प्रति उदासीनता उसके और 
बच्चों के बीच में उपेक्षा की दीवार खींच देती है। धन कमाने की लालसा के 
सम्मुख वह बच्चों की ओर से लापरवाह हो जाती है। उन्हें वह सुख-सुविधाएं 
तो जुटा देती है किन्तु ममत्व नहीं दे पाती। स्वयं इस बात का अनुभन भी करती 
हे-_'अक्षत रोली को मिला ही क्या ? उनके बचपन ने पूरी तरह आँख भी नहीं 
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खोली थी कि पिता घर से चले गए। यौवन ने आँख नहीं खोली तो मैं रोटी कमाने 
में इतनी व्यस्त हो गई कि उनकी ओर देखा ही नहीं।'! इस कारण बच्चों का 
उससे केवल धन का सम्बन्ध रह जाता है, प्रेम का सम्बन्ध लुप्त हो जाता है। 
अक्षत और रोली दोनों स्वतन्त्र प्रवृत्ति के बन जाते हैं। अपने जीवन के निर्णय वे 
स्वयं लेने के पक्ष में हैं। इसलिए अक्षत अपनी इच्छा से विवाह कर लेता है। रोली 
भी माँ की इच्छानुरूप विवाह करने से इन्कार कर देती है और स्वतन्त्र रूप से 
जीवनयापन करने लगती है। ऋतु की उदासीनता का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता 
Bl वे माँ के प्रति विद्रोही दृष्टि अपना लेते हैं। रोली कहती भी हे--न कोई 
तीज-त्यौहार न कहीं आना-जाना। बस वे हों और उनका दफ्तर--समझती हें 
उनकी तरह हम भी जिन्दगी से संन्यास ले ctl”? ऋतु की अनुशासन प्रियता ने 
भी बच्चों को उससे दूर कर दिया है। नौकर बिसवा बच्चों के अनुशासन को 
देखकर दंग रह जाता है। उसे माँ की थपकी, कहानी, हठ अनबन के बिना बच्चों 
का सोना आश्चर्य चकित कर देता है। रोली का विद्रोह इन शब्दों से व्यक्त भी 
होता है-- घर न हुआ वायसराय का दफ्तर हो गया, जहां साँस भी आए तो दबे 
पॉव .... घड़ी को सुई की तरह चलते थे हमारे पॉव....। ४ ऋतु और विनीत का 
प्रेम-सम्बन्ध भी ऋतु के बच्चों को उच्छृंखल बना देता है। समाज में अपनी माँ 
और विनीत के सम्बन्धों की चर्चा उन्हें लज्जा से भर देती है। बच्चों की यही 
लज्जा माँ के प्रति आक्रोश के रूप में प्रकट होती है। माँ के प्रति किया गया घृष्ट 
व्यवहार उन्हें सांत्वना देता है। रोली तो माँ के विषय में यहाँ तक सोच लेती हे 
कि विनीत बाबू जैसे और कितने विनीत होंगे जिन्हें देखकर चेहरे का गुलाब 
खिल आंगन भर महकता होगा।* बच्चों का घृष्ट व्यवहार साहसी ऋतु को 
पलायन की ओर अग्रसर करता है। 
ऋतु भीतर से दुःखित होकर भी समाज के सम्मुख प्रसन्न रहने का अभिनय 
करती है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में किया गया बच्चों का व्यवहार उसे सह्य नहीं। 
अपने दुःख को भुलाने के लिए वह विदेश जाकर धन कमाने के ख्याल से अपने 
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पीछा करती रहेगी... अपनी हार से बचने के लिए ही तुम लोगों से खुद को 
छिपाती फिरती हो....!'! स्वाभिमानी ऋतु एक ओर बच्चों की उपेक्षा के कारण 
और दूसरी और एकाकीपन के बोझ के कारण पलायन का मार्ग अपनाती है। ऋतु 
अनुभव भी करती हे--'रखने के लिए किसी साथ की जरूरत नहीं होती है वह 
मुझे कभी मिला ही नहीं। अक्षत रोली के रहते भी नहीं....।' यही एकाकीपन 
बच्चों के जाने से बढ़कर उसे पलायन के लिए विवश करता हे। वह अपने 
इर्द-गिर्द मौज-मस्ती, व्यस्तता, खुशामद का संसार भी बसाती है किन्तु एकाकीपन 
से मुक्त नहीं हो पाती। 

ऋतु नारी जीवन को विवशताओं की प्रतिमूर्ति है। नई सभ्यता की नारी 
यद्यपि संस्कारवश अपनी परम्पराओं से जुड़ी है तथापि शोषण की अधिकता 
होने पर वह सभी बंधनों को तोड़कर एकाकी संघर्ष करने की सामर्थ्य रखती है। 
उसके पुरुष के समान आर्थिक रूप से सबल होने पर भी परित्यक्ता होने के 
कारण पुरुष प्रधान समाज के शोषण की शिकार होती है। यह शोषण उसे 
मानसिक आघात पहुँचाता है, किन्तु विवशतावश नारी निर्बल होने के कारण 
विरोध नहीं कर पाती। ऋतु भी ऐसी नारियों से भिन्न नहीं हे। उसने नारी की 
प्रगति पर प्रश्‍नचिन्ह लगाकर नारी की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के 
लिए प्रेरित किया है। दूसरी समस्या बच्चों की उच्छुंडलता को लेकर उठाई गई 
है। जीवन संघर्ष और सामाजिक शोषण के बीच जूझती परित्यकता नारी के बच्चे 
भी समाज के Herat से बचे नहीं रहते फलतः वे माँ का विरोध करने को उतारू 
हो जाते हें। परित्यक्ता न केवल पति द्वारा परित्यक्ता होती है, बच्चे भी उसे 
परित्यकता बना डालते Sl स्पष्ट हे ऋतु नारी की विवशताओं की व्यथा कथा RI 


पल्लवी--संघर्ष की प्रतिमूर्ति (हर साल को तरह) 

पल्लवी के जीवन में प्रेम का सर्वथा अभाव है। माँ की मृत्यु के कारण वह 
बचपन में माँ के स्नेह से वंचित रही हे। किशोरावस्था में विवाह होने पर वह पति 
की विकृत वासना वृत्ति, घृष्ट निर्लज्ज आचरण मात्र प्राप्त करती है। बेटी शिल्पा 
उससे औपचारिक सम्बन्ध रखती है। इसलिए पल्लवी मन से मर चुकी है। 
मातृविहीना पल्लवी पति से सहदय प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा रखती है किन्तु 
पति की ओर से निराश होकर वह सोचती है-- मेरी चिता जल रही है। मेरा घर 
खण्डहर बन गया हे.... जिस रात की खूबसूरती के किस्से सब को वाचाल बना 
देते हैं उसी ने मेरी बोलने की ताकत को सोख लिया था! युद्ध में पति के लापता 
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होने पर वह दुःखी नहीं अपितु मुक्त अनुभव करती है। असीम संघर्ष करके वह 
बेटी का पालन करती है। किन्तु बेटी की उच्छृंखलता उसे पीड़ित करती है, अति 
आधुनिक शिल्पा विवाह करके उसका निर्वाह नहीं कर पाती। अपने नवजात 
शिशु को पल्लवी के पास छोड़ विदेश चली जाती है। पल्लवी सोचती भी 
हे--“बड़ी होने पर न जाने उसका नेह कौन सा सूरज सुखा कर ले गया था। सिर्फ 
मरुस्थल बचा था जो जब तब झुलसाता रहता था!!! पल्लवी के बीमार होने पर 
भी शिल्पा को बहुत से काम करने होते थे। पल्लवी को शिल्पा द्वारा दी पीड़ा 
दुःखित करती हे--'कितना सताया उसने मुझे छोटी-छोटी बात पर बिषेले दंश! 
सोचती हूँ तो भन्ना उठती हँ]! तिष्ण के माता-पिता के विषय में पूछे प्रश्‍न भी 
उसे संतप्त करते हैं। 
पीड़ित पल्लवी अपनी पीड़ाओं के कारण आत्वाभिषित रूप से मौन हो गई 
है। अपने में खोये रहना या चुपचाप सोचते रहना उसकी निधि है। उसकी मौन 
प्रवृत्ति से उसकी शिष्या चारू भली- भांति परिचित है। पल्लवी को उखड़ी-उखड़ी 
देखकर सोचती भी है--- अब कौन-सा ब्रजपात हुआ Vl वही तो बता सकती 
Sl पर वे बताएंगी क्यों उनकी गोपनियता का क्या होगा। हमारी तरह थोड़ी ? 
जहाँ कोई दिख गया बैठ गए अपनी राम-कहानी सुनाने।' पल्लवी पीड़ा के विष 
को भीतर ही भीतर समेट नीलकंठ बन गई है। पीड़ा छिपाने की कला में वह 
माहिर है। उसकी सहिष्णुता इस सीमा तक बड़ी है कि बेटी शिल्पा के घृष्ट 
अपमानजनक निर्लज्ज व्यवहार को वह चुपचाप सह लेती है। पल्लवी की बहन 
उसकी सहिष्णुता की प्रशंसा भी करती है--- एक पल्लवी हे जो सब कुछ सह 
जाती हे--मेरी बेटी होती तो काट-पीट कर रख देती करम जली को--बाप की 
तरह निसाचर है निसाचर।'* कालान्तर में शिष्या भी पल्लवी को सहिष्णुता की 
प्रशंसा मन ही मन करने लगती है। उसे अनुभव होता है कि उसने माँ के साथ 
अन्याय किया हे-- उन दिनों कौन-सी देवी मेरी वाणी पर विराजमान रहती थी, 
हर समय कोड़े बरसाने को तैयार और माँ कितनी बार लहुलुहान हुई थी। तब 
नहीं जाना था। आज उस गाढ़े लहु की जब तब याद आती रहती हे। बेटी की 
उच्छुखलता के कारण पल्लवी सामाजिक चर्चा की शिकार भी होती हे। समाज 
में चर्चा भी बड़ी व्यंग्यात्मक हो गया। पढ़ने-पढ़ाने का जमाना गया। अब तो मोरी 
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मय्या का जमाना हे। जिससे बेटी नहीं सिखाई गई उसका तो राम ही मालिक है।'' 
पल्लवी इस चर्चा को भी चुपचाप सह लेती हे। अफवाहों के गर्म बाजार में से 
चुपचाप निकल जाना उसकी विशेषता है। 

पल्लवी कठिन परिश्रम करना जानती Sl पति की मृत्यु के पश्चात्‌ वह 
एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई-लिखाई करती है। और विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका 
पद्‌ पर पहुंच जाती है। परिश्रम को वह सर्वोपरि समझती है। अपनी कर्मठता के 
भीतर उसने अपनी हृदयस्थ पीड़ा को छिपा लिया है। उसकी धारणा है कि-- महज 
देखने के लिए जिन्दा नहीं रहा जा सकता। अपना काम छोड़ जो सिफ दूसरों का 
आना-जाना देखते रहते हें भला वे कब तक पहुँचेंगे ell 

पल्लवी की कर्मठता को उसकी उच्छृंखल बेटी भी अनुभव करती है-. माँ 
की अलमारी से किताबें झाँकती होगी या बिस्तर पर बिखरे कागजां के पुलिन्दे 


के बल पर पल्लवी सफलता प्राप्त करती चली जाती है। इसलिए लोगों की ईर्ष्या 
की पात्र भी बनती है। उसके विषय में विभिन्न व्यांग्योक्तियाँ सुनने को मिल जाती 
हैं यथा-- अरे इन जैसे बानू लोग नहीं पहुँचेंगे तो क्या हम जैसे पहुँचेंगे। इन्हीं के 
लिए पोस्ट का जन्म होता है। जी हजूरी सीसरो, जी हजूरी। खुशामद के वस्त्र 
पहनते, ओढ़ते-बिछाते रहो। मिमोलियां को बागनी में सबको खिलाते रहो और 
हो गया काम! 

पल्लवी अपनी कर्मठता के बल पर विकट परिस्थितियों का सामना साहसपूर्ण 
करती है। विषमताओं के सन्मुख वह पराजित नहीं होती उन्हें सहर्ष स्वीकार 
करके बिना किसी से शिकायत किए-'जो कुछ परिस्थितियां ने सामने बिखर | 
दिया उसी को मोती समझ चुगने लग गई थी।'5 उसकी धारणा है कि-- जिन 
अवरोधों को आना है वे आएंगे ही, तट पर बैठे निहारने मात्र से वे लौटने के नहीं। 
बेहतर यही होगा कि आने पर उन्हें आदाब अर्ज कर दिया जाए ओर जाने पर 
अलविदा। बीच का वक्त सिर्फ उनसे दोस्ती निभाने के लिए ही बच जाए। अपने 
यहाँ से इस कदर तृप्त होकर जाएँ कि आने का नाम न लें। “पल्लवी को समाज 
की चिन्ता कभी नहीं रही। उसे बस अपने काम से काम रहता है। परिस्थितियां 
की भयानकता उसे असहज नहीं बना पाई। शिल्पा के विश्वासघात्‌ के पश्चात्‌ 


राज बुद्धिराजा, हर साल की तरह, पृ. 44 
वही, पृ. 46 
वही, पृ. 22 
वही, पृ. 46 
वही, पृ. 58 
वही, पृ. 66 


DA EP DD 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngareqd | सांस्कृतिक ` 
724 i SRA सांस्कृतिक सेतु 


वह पीड़ा को छिपाकर हँसती मुस्कराती व्यस्त रहती है। स्वयं को वह प्रत्येक 
परिस्थितियों से असम्प्रक्त कर लेती है। एक बार पति का शोषण सहकर वह पुरुष 
आश्रय के बिना ही स्वतंत्र जीवन का वरण सहर्ष कर लेती है। पल्लवी की 
संघर्षशीलता से उसकी विद्यार्थी पारू बहुत प्रभावित हे। उसकी प्रशंसा करते हुए 
सोचती है--“किशोरावस्था के ब्याह का तत्काल पतझड़ में परिवर्तन हो जाना 
और मातृत्व के बोझ को हर तरह के आँधी तूफान से बनाए रखना ही उनका 
व्यक्तित्व बन गया था। पढ़ाई जारी कर हर तरह के तूफान झेल अंधड़ की तरह 
यूनिवर्सिटी में आ जाना उन्हीं का ही काम था। विद्वता और व्यवहारिकता के दोनों 
पलड़ों को संभाले वह शिखर तक जा पहुँची थी।'! पल्लवी संघर्ष करते-करते 
लोक व्यवहार से पूर्णतया परिचित हो गई है। वह जान चुकी है कि ऊंचे पद पर 
पहुँचने के कारण लोगों का कटु व्यवहार, सहदयता और चापलूसी में परिवर्तित 
हो गया है। | 
परिस्थितियों की भयानकता और संघर्ष में पल्लवी को निष्ठुर का असाधारण 
नहीं बनाया। बल्कि विषमताओं की ज्वाला में जलकर वह अत्यन्त सहृदय एवं 
ममतामयी हो गई है। उसका स्नेहमय व्यवहार अपरिचित को भी परिचित बना 
देता है। आयोग की “चेयरमैन? होकर भी वह अभिमान या गर्व से Hert नहीं। 
जरूरतमन्द लोगों को नौकरी दिलवाने का भरसक प्रयत्न करती हें शिल्पा के 
छोड़े जाने पर वह उसके बेटे को सहदयता पूर्वक अपना लेती है। पल्लवी के 
बाह्य व्यक्तित्व को देखकर अनुभव होता है कि वह चट्टान की तरह अडिग RI 
किन्तु उसके कठोर व्यक्तित्व से नीचे एक स्नेहमय हृदय है जो, बेटी के घुष्टतम 
व्यवहार को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है--हे तो आखिर बेटी ही। 
अपनी ही बगिया की गन्ध। दूसरे के अक्षम्य अपराध भी क्षमा कर देती हँ! वह 
तो फिर भी क्षम्य है। न जाते किस हाल में होगी।'? 
पल्लवी गम्भीर सूक्ष्म दृष्टि सम्पन्न नारी है। परिस्थितियों की अस्वाभाविकता 
को वह झट से पहचान लेती है। चारू पल्लवी की इस विशेषता से परिचित हे। 
चारू और उसके पति के दाम्पत्य सम्बन्ध अस्वाभाविक हैं। यह दोनों मात्र 
आवश्यकता के सूत्र से बंधे Cl चारू के घर आकर एक दो घंटे में ही वह 
अस्वाभाविक परिस्थितियों को भाँप लेती है। पल्लवी का चारू को कहा यह 
कथन कि-- तुमसे कैसे कहूँ कि उसके बेचारेपन को दूर कर दो। मन से लौट 
आओ अपने घर और दोनों मिलकर एक दूसरे के खाली मन को भर दो। एक ही 
छत के नीचे रहकर इतना भी नहीं जान पाई कि वह तुम्हें समग्र रूप से पाना 
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चाहता है।' इसका पुष्ट प्रमाण है। वह चारू के पति की बेचारगी देखकर ही 
उसकी वस्तुस्थिति को पहचान जाती है। 
अंग्रेजी साहित्य की ज्ञाता होकर भी पल्लवी के रहन-सहन, खान-पान पर 
अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपना घर विशुद्ध भारतीय ढंग से 
सजाया हुआ है। चारू उसकी भारतीयता से प्रभावित है---.' अंग्रेजी के प्रोफेसर के 
यहाँ इस तरह का सुरूचि सम्पन्न भारतीय वातावरण सोचा भी नहीं जा सकता।'2 
पल्लवी को अपनी परम्पराओं से प्रेम है इसलिए बेटी शिल्पा के अंग्रेजी ढंग के 
ब्याह में वह कहती भी हे--'यह कैसा ब्याह है री। न घर की देहरी पर दूल्हे का 
स्वागत, न आंगन में मंडवा न घर की देहरी से बेटी की विदाई.... मायके की 
एक-एक इंट से बेटी का रिश्ता जुड़ा रहता है Oh? माता-पिता का सम्मान करना 
सन्तान का परम कर्त्तव्य मानती है। अपनी विद्यार्थी चारू की उच्छुंखलता भाप 
वह माता-पिता के महत्व को बताती भी हे--सुनो चारू माता-पिता बहुमूल्य 
होते हैं... उनका आशीर्वाद स्वर्ग से भी महान होता है। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी 
असावधानी से उनके आशीर्वाद का दाना-दाना बिखर जाए।'* इस प्रकार पल्लवी 
अपने अस्तित्व के प्रति जागरुक, कर्मठ, संघर्षशील नारी हे। जिसने युग की 
प्रगतिशीलता को पहचान कर उसको हृदयंगम भी किया हे और अपनी युक्ति युक्त 
परम्पराओं के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त कौ है। इससे सिद्ध होता हे कि लेखिका 
आधुनिक नारी से यह अपेक्षा रखती हे कि वह पाश्चात्य संस्कृति का अन्यानुकरण 
न करके अपनी संस्कृति के गौरव को पहचाने। पल्लवी के विपरीत उसकी अति 
आधुनिक बेटी शिल्पा के लौटने कौ स्थिति दिखाकर लेखिका ने स्पष्ट कर दिया 
हे कि नारी जब स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करेगी तो वह कुंठित अवश्य होगी। उसे 
घर और बाहर में संतुलन रखना ही होगा। अपनी उच्छुंखलता से समाज व्यवस्था 
को नष्ट- भ्रष्ट करके उसे पल्लवी के समान धैर्यवान, सहिष्णु बनकर अपनी 
संस्कृति के गौरव की रक्षा करते हुए आत्म-विकास की ओर अग्रसर होना zl 
निश्चय ही लेखिका ने पल्लवी के चरित्र निर्माण में सुक्ष्म, संतुलित, गम्भीर दृष्टि 
हा परिचय दिया है जो अति आधुनिक नारी का उचित मार्गदर्शन करने में समर्थ 
| 
लेखिका ने पल्लवी में अत्यधिक संघर्षशीलता, कर्मठता, सहदयता की 
स्थापना करके उसे साधारण से विशेष बना दिया हे किन्तु पल्लवी की यह 
विशिष्टता उसे अलौकिक आदर्श संसार का हिस्सा नहीं बनाती। वह विशिष्ट 
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होकर भी आधुनिक संघर्षशील नारी का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है। पल्लवी 
के चरित्र विकास में कहीँ भी अस्वामाविकता नहीं आ पाई। पति के मरने के बाद 
दूसरा विवाह न करना, अपनी परिस्थितियों से साहसपूर्वक संघर्ष करना, बेटी की 
उच्छंखलता से संतप्त होकर उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप न करना, उसे घर 
छोड़कर जाने देना, जाने के पश्चात्‌ संतप्त होना, शिल्पा के बेटे तिब्य के 
माता-पिता के विषय में पूछने पर उद्वेलित होना, तिब्य के कारण शिल्पा को 
स्वीकार करना सभी एक साधारण संघर्षशील नारी की व्यथा-कथा को प्रकट 


करती है। | 


कावेरी--संघर्ष की प्रतिमूर्ति (कावेरी) 
कावेरी धनी माता-पिता की पुत्री है। माता-पिता की उपेक्षा पाकर कावेरी 
दबंग और मुँहफट हो गई है। पिटाई होने पर वह गालियां देने से भी नहीं चूकती। 
पतिगृह से अपमानित होकर वह बच्चों सहित पति से अलग रहकर प्राध्यापिका 
की नोकरी करके जीवनयापन करती है। बच्चों की उपेक्षा उसे अकेलापन देती है, 
जिससे ऊबकर वह अपंने सहकर्मी डॉ. साहब के साथ घर बसाने का निश्चय 
करती है। किन्तु, लौटकर आ जाती है। 
कावेरी अत्यन्त गम्भीर और भावुक प्रवृत्ति की है। घर की बड़ी लड़की होने 
के कारण बचपन से ही उसे धर्मशास्त्रों की शिक्षा-दीक्षा दी जाती है। छोटी आयु 
में ही धर्मशास्त्रो के अध्ययन ने उसे अत्यन्त गम्भीर और परिपक्व बुद्धि की 
स्वामिनी बना दिया है। किन्तु, वह परिपक्वता उसकी स्वभावगत भावुकता को 
दबाती नहीं। बचपन में खेलते हुए वह एक आवाज देने पर ही अपना खेल 
छोड़कर घर आ जाती थी। यही भावुकता उसके उपेक्षित जीवन की दुःखमय 
अनुभूतियों को तीव्र करती है, जिसके कारण तब सुख-सुविधाओं के होने पर भी 
काबेरी अपने प्रेमविहीन एकाकी जीवन को झेल नहीं पाती और मन ही मन 
दुःखी रहती हे। 
भावुक कावेरी माता-पिता, पति और बच्चों से केवल उपेक्षा पाती हे। यही 
उपेक्षा उसकी समस्याओं की जड़ है। कावेरी की माँ तेज-स्वभाव को स्त्री हे 
और पिता माँ के हर आदेश को नतमस्तक होकर मानने वाले हैं। चीनी खाने कौ 
जिद करने पर, गुड़िया की माँग करने पर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी जाती 
है। कावेरी अपनी बचपन की परिस्थितियों का विश्लेषण भी करती हे-- कितना 
ढूँढा माँ का चेहरा... जो कभी हाथ नहीं आया... सिर्फ बन्दूक की तरह ठाँय-ठाँय 
कौ आवाज ही सुनाई देती रही--।? माता-पिता अपनी समृद्धि में व्यस्त रहे और 
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बेटी कावेरी का प्रेम विहीन बचपन असमय परिपक्व हो गया- आसपास के 
किसी भी बचपन से जरा भी दोस्ती नहीं, न खेलकूद, न शरारत, न हँसी, न 
मजाक, न रूठना, न मनाना' उसका स्वभाव बन गया। हिन्दुस्तान के बंटवारे के 
समय कावेरी को माँ का उसे दादी माँ के पास छोड़ना और स्वयं भारत चले 
आना अत्यधिक आहत कर देता है। उसे अनुभव होता हे-छोड़कर चले जाने वाले. 
माता-पिता उसके नहीं हो सकते--'कैसी अजीब बात थी, जन्म देने वाली माँ ने 
निपट अकेली नन्हीं-सी जान को बेगाने देश छोड़ दिया था....।'? विवाह के 
पश्चात्‌ तो उसे ससुराल में होने वाले अत्याचारों से स्वयं संघर्ष करना पड़ता हे 
माता-पिता उनकी स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते। कावेरी की सखी 
चैती को भी उसके मायके में की गई उपेक्षा खलती हे। दूसरी सखी सुधि से 
कहती हे-- सच मानो, उसके घर के आहते में बड़े-बड़े लोगों की बात होती 
है--कावेरी की बात नहीं होती।'3 

कावेरी को पति भी मनोनुकूल नहीं मिला। क्रोधी, अविवेकी, अत्याचारी 
पति के साथ कावेरी अधिक दिन नहीं रह पाती। प्राध्यापिका का पद पाकर वह 
दो बच्चों को लेकर अलग रहने लगती है। पति के अत्याचारों पर विचार करते हुए 
वह सोचती हे--मैं घर भर को कैसे बताती कि मुझे राजकुमार की जगह एक 
अदद्‌ बादशाह मिला हे जो जब चाहे मेरी गर्दन उतार सकता Sl 

कावेरी ममतामयी माँ है। पति से विलग होकर वह अपने सारे दुःखों को 
भूलकर बच्चों के भरणपोषण में जुट जाती है। किन्तु, दोनों बच्चों की ओर से भी 
उसे विशेष अपनत्व एवम्‌ प्रेम प्राप्त नहीं होता। उसकी सखी चैती जब उसे 
बच्चों की उत्तरदायित्वहीनता पर दुःख प्रकट करती है तो त्यागी कावेरी उसे यह 
कहकर कि--...... देने से आदमी बड़ा बन जाता हे बहुत बड़ा और लेने से बोने 
से भी छोटा-बहुत छोटा....।' कावेरी के बच्चे विवाह करके अपने-अपने घरों में 
व्यस्त हो जाते Sl उसके एक टॉकी पलक को कम करने का समय उनके पास 
नहीं है। 

माता-पिता की उपेक्षा ने भावुक, गम्भीर कावेरी को दबंग, मुंहफट, और 
विद्रोहिणी बनाया है। माता-पिता की पिटाई के बदले वह उन पर गालियों की 
बौछार कर देती है। उसका मन चाहता था वह आलीशान मकानों में रहने वाले 
लोगों को चोट पहुँचाए और सबको पत्थर मारती चली जाए किसी के हाथ न 
आए। कड़वे सच कहना कावेरी की आदत बन गई है। किसी वरिष्ठ प्राध्यापक 
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की पुस्तक विमोचन के अवसर पर जब सब लोग उसकी तारीफों के पुल बाँधते 
हैं तो कावेरी सच कहने से नहीं चूकती-- बरसों थीसिस जाँचने-वाँचने पर भी 
यदि एक किताब तक न लिखी गई तो लानत है इस जाँचने-वाँचने पर।”! अपने 
विभाग में भी वह गालियाँ निकालने के लिए प्रसिद्ध है--- साले इन दो कौड़ी के 
लोगों को बढ़िया रेस्टोरेंट में बढ़िया कॉफी पिला दो और खरीद लो इनका 
सब-कुछ। ...... मैरिट में आकर भी इन जैसे कमीनों के मुँह लगते हो।'? 
सब ओर से उपेक्षा पाकर उसमें स्वाभिमान और संघर्ष करने की शक्ति 
जागृत हुई है। वह निर्णय लेती हे--जो कुछ करूंगी, अपनी इच्छा से HEM’ 
स्वाभिमानी कावेरी अपना दुःख किसी को भी कहने के पक्ष में नहीं है। सखी 
चेती उसके स्वाभिमानी स्वभाव कौ ओर संकेत करती हे-- कितना उससे पूछा 
जाता अरे कावेरी तुम्हें क्या गम साले जा रहा है। मगर उसकी जुबाँ से बोल नहीं 
Red, उसका काम सब कुछ पी जाना है।'3 कावेरी के लिए माता-पिता, ससुराल 
का दरवाजा एक बार बन्द हुआ तो कावेरी ने उसे खोलने का प्रयास नहीं किया। 
यहां तक कि बेटे के घर भी बिना बुलाये नहीं जाती। चैती के यह शब्द--'कावेरी 
a कम है। बिन बुलाए भगवान के घर भी न जाए।'१ इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण 
l 
स्वाभिमान के कारण ही कावेरी बिना किसी की सहायता लिए अकेली | 
संघर्षों से जूझती है। कावेरी के स्वाभिमानी साहसी व्यक्तित्व पर की गई उसकी 
सखी सुधि की टिप्पणी द्रष्टव्य है-- गोरा चिट्ठा रंग, गहराई में डूबी छोटी-छोटी 
आँखें, बिन खोले सब कुछ कह जाने वाले होंठ, अहं की प्रतीक लम्बी तीखी 
नाक....... मरदानगी का अहसास दिलाती भारी भरकम टिटोना घड़ी। अपने 
संघर्षमय जीवन के विषय में कावेरी स्वयं भी सोचती है--एक-एक अंग कट 
चुका है, कया बिगाड़ा है मैंने भी किसी का सब मेरी सीरत बिगाड़ने पर तुले हैं।'८ 
अपनी संघर्ष शक्ति के बल पर कावेरी हर प्रकार की सुख-सुविधा पा लेती है, 
किन्तु मन की शान्ति पाने में असफल रहती है। अतः अपने संघर्ष को वह 
असफल मानती है-- मैं भी हर दरजे की बेवकूफ हूं जो सीढ़ियों को ही मंजिल 
समझ कर खुश होती रही.... बारी-बारी से अनगिनत सीढ़ियों पर पाँव रखा पर 
पहुंचती कहीं भी नहीं... ऐसा बदरंग बचपन मिला कि रंगों की उम्मीद में ही 
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जिन्दगी गुजर गई।'! साहसी कावेरी दुःख के आँसुओं को आँखों में ही रोक लेती 
हे। वह अपने ऊपर किए कटाक्ष का उत्तर भी साहसपूर्वक देती हे। कावेरी के घर 
के पदों पर लगे घुँंघरूओं को देखकर उनके सहकमी डॉ. वर्मा कटाक्ष करते हैं कि 
उसने घुँघरूओं को स्थान पर रखा है तो कावेरी तिलमिला कर उत्तर देती 
हे--'हरामजादे, जाओ न बीबी को घर की डिबिया में बन्द करके असली जगह 
केः घुंघरू देखो।'? कावेरी का साहसी दबंग, प्रभावशाली व्यक्तित्व उसके 
विश्वविद्यालय के वातावरण पर हावी हो गया है। 

कावेरी अपना दुःख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहती इसलिए उसने अपने 

इर्द-गिर्द प्रसन्न, निश्चिंत, दबंग, मुँहफट, प्रतिष्ठित, व्यक्तित्व की दीवार खींच 
ली है। इस दीवार को फाँदकर देखने का अधिकार वह किसी को भी नहीं देती, 
यहां तक कि अपनी अंतरंग सखी सुधि को भी नहीं। वह सब कुछ भूल कर जीने 
का प्रयास करती है। किन्तु उसकी सखी सुधि जानती है कि वह अपने एकाकीपन 
को छिपाने के लिए टेलीफोन पर 076. डायल करके उसकी घण्टी बजने देती 

' है और पैसे देकर अपने घर के इर्द-गिर्द टैक्सियों का जमघट लगाए रहती है ताकि 
लोग उसे अत्यधिक व्यस्त समझें। सुधि उसके आवरणयुक्त जीवन के विषय में 
सोचती भी है--दूर तक आभा बिखेरती कावेरी दी का सजा-संवरा व्यक्तित्व 
उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि वे भी अतीत को आँचल में बांधे धुप्र बन सकती 
T व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप न करने देने के कारण ही वह लोकचर्चा का 
विषय भी बनती हें। यथा--वी.सी. की खास हे.... घर गिरस्ती, आदमी का 
ठौर-ठिकाना नहीं। घमण्ड के मारे पैर धरती पर नहीं टिकते।'+ 

एकाकीपन और घर बनाने की लालसा के कारण कावेरी अपने पूर्व सहकर्मी 

एवं प्रेमी डॉ. साहब के साथ घर बसाने का निर्णय इस निश्चय के साथ करती है 
कि-- यदि परिचय की परछाई न मिली तो लौट आऊँगी। कावेरी बाहरी चुनौतियों 
को तो स्वीकारने का साहस रखती है। किन्तु भीतरी चुनौतियों से पराजित हो 
जाती है। सुधि उसके पलायन के पूर्व की स्थिति का विश्लेषण भी करती 
है-.. उन्हें देखकर लगता था जैसे अपने ही घर में मेहमान की तरह रहने लगी है। 
कुछ दिन टिकने के बाद किसी दूसरे घर में चली जाएंगी। कौन-सा घर है जहाँ 
उन्हें जाना है ?' कावेरी का पुनः अपने संसार में लौट आना यह प्रमाणित करता 
है कि वह घर जाने में असफल रही है इसलिए अपने एकाकीपन को स्वीकारे 
के लिए वह लौटकर आ रही है। 


l राज बुद्धिराजा, कावेरी, पृ. 77 
2. वही, पृ. 25 

3. वही, पृ. 22 

4. वही, पृ. 7 

5.' वही, पू. 
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उपर्युक्त विवरण के आधार पर हमारे सम्मुख कावेरी के चरित्र के दो पक्ष 
उभरकर आए हें जो एक-दूसरे के विपरीत अनुभव होते हैं। पहला आवरण रहित 
पक्ष और दूसरा आवरण युक्त पक्षा अपने आवरण रहित व्यक्तित्व में कावेरी 
प्रेमाभावग्रस्त, भावुक, गम्भीर प्रकृति, स्वाभिमानी, कल्पनाशील तथा ममतामयी 
रचनामयी माँ के रूप में चित्रित है। जिसमें अपनत्व कूट-कूट कर भरा है। उसका 
आवरण युक्त व्यक्तित्व हमें एक दबंग, Howe, हसमुख, मूक विद्रोहिणी तथा 
संघषोन्मुख कावेरी से परिचित कराता है। भावुक कावेरी जहाँ संघर्ष से पलायन 
करती हे वहीं संघषोन्मुख कावेरी लौटकर पुनः अपने एकाकी संघर्षमय संसार में 
लौटने का साहस करती है। 

संघर्षशील नायिकाओं के व्यक्तित्वो के विश्लेषण, मूल्यांकन द्वारा इन 
नायिकाओं का स्वरूप हमारे सम्मुख स्पष्ट हो गया है। ये नायिकाएँ स्वाभिमानी 
हैं, अस्तित्व के प्रति जागरूक हैं तथा अपने अस्तित्व की सार्थकता प्राप्त करने 
को आतुर हैं। इसी कारण इनके व्यक्तित्व में संघर्षशीलता की प्रवृत्ति प्रमुख है। 
किन्तु इनकी संघर्षयुक्त चेतना सामाजिक परम्पराओं, नैतिक मूल्यों का बहिष्कार 
नहीं करती। इन नायिकाओं की जीवन-दृष्टि अत्यन्त संतुलित, गम्भीर एवं सूक्ष्म 
Sl इसी कारण इन नायिकाओं ने केवल रूढ़ परम्पराओं का बहिष्कार किया है। 
ये नायिकाएँ स्वस्थ जीवन जीती हैं। कहीं भी भटकाव की स्थिति से उनका 
परिचिय नहीं हुआ। इनके व्यक्तित्व में स्वच्छन्दता आने का तो प्रश्‍न ही नहीं उठा। 
जीवन के विस्तृत क्षेत्र में ये नायिकाएँ अत्यन्त संतुलित वर्गों से बनी हैं। जीवन के 
प्रति आशावादी दृष्टि होने के कारण इन नायिकाओं ने जीवन की प्रत्येक चुनौती 
को सहर्ष स्वीकार करके उससे संघर्ष किया है। यद्यपि संघर्ष की प्रवृत्ति अपने 
आप में विघटनकारी प्रवृत्ति है, तथापि इन नायिकाओं का संघर्ष विघटनकारी नहीं 
हुआ। इन्होंने केवल अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा आत्मविश्वास के 
अवसर पाने के लिए समाज की रूढ़ परम्पराओं से संघर्ष किया है। संघर्ष और 
समाज-सापेक्षता का ये नायिकाएँ अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करती Sl यद्यपि इस 
वर्ग की नायिकाएँ अपनी प्रगतिशीलता के कारण रूढ़िवादी समाज की आलोचना 
की पात्र बनी हैं, फिर भी उन्होंने समाज के प्रति विद्रोहात्मक स्वच्छन्द व्यवहार 
नहीं अपनाया। अपूर्व धैर्य के साथ आलोचना का सामना किया है। सामाजिक 
आलोचना ने इनके मन को अवश्य प्रभावित किया है। इसलिए मानसिक तनाव 
ओर खीज के कारण ये अन्तर्मुखी होकर वैयक्तिक स्तर पर संघर्ष करती हैं। ये 
नायिकाएँ अपने संघर्ष की व्यापक सामाजिक रूप नहीं दे पाई, इसे इन नायिकाओं 
की न्यूनता ही माना जाएगा। 

पल्लवी, ऋतु, कामदा, मधु, कावेरी इत्यादि के संघर्ष कारण इनके पति हैं। 
अपने पतियों की क्कुरता, शोषण, अकर्मण्यता का इन्होंने खुला विद्रोह नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“राज बुद्धिराजा' के उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 3 


किया। चुपचाप बिना विद्रोह के इन्होंने अपना जीवन-मार्ग पति से भिन्न करके 
आत्मविकास का भरसक प्रयत्न किया है। सामाजिक परम्पराओं से जुड़ी होने के 
कारण पति के अभाव में ये नायिकाएँ स्वयं को एकाकी अनुभव करके पीड़ित हुई 
हैं और असाधारण रूप से मौन हो गई हैं। कामदा ही एक ऐसी नायिका है, जिसने 
आत्मनिर्भर होने के पश्चात्‌ पति को खरी-खोटी सुनाई है। उपर्युक्त नायिकाओं के 
समान अनारो भी पति की उत्तरदायित्वहीनता, विश्वासघात और शोषण की 
शिकार हुई है। पति को प्रत्यक्षतः पूरे समाज के सामने प्रताड़ित करती है। उसकी 
मार-पीट का उत्तर मार-पीट में ही देती है। किन्तु संस्कारवश परम्परावादी होने 
के कारण मानसिक रूप से पति से जुड़ी है। जीवन-यापन के लिए अथक परिश्रम 
करती है, किन्तु पति को छोड़ती नहीं। सुरंगया के एकाकीपन और संघर्ष के 
कारण माता-पिता का परस्पर वैमनस्य तथा पिता की उत्तरदायित्वहीनता और 
विलासिता है। नायिकाओं के इस वर्ग में केवल राधिका ही संघर्षशील विद्रोहिणी 
नायिका के रूप में प्रस्तुत हुई है। मौन होकर पीड़ा सहना उसकी प्रवृत्ति में नहीं 
है। इसलिए उसके व्यक्तित्व में स्वच्छन्दता भी आ गई है। अन्ततः समाजसेवा 
अपनाकर वह अपने हृदयस्थ विद्रोह, स्वच्छन्दता, संघर्ष को एक दिशा देती है। 
_ निःसन्देह राधिका की दृष्टि अन्य नायिकाओं से अधिक व्यापक है। उसने व्यक्तिगत 
दुःख को समाज सेवा से समाप्त कर सन्तोष का अनुभव किया है। 

निष्कर्षतः संघर्षशील नायिकाएँ धेर्यवान, साहसी, तर्कसंगत परम्पराओं की 
समर्थक, मौन विद्रोह करने वाली नारी जिजिविषा की साक्षात प्रतिमाऐ हैं। 
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प्रश्‍नातीत से रेत का टीला तक 
SS 


हरभजन सिंह 


प्रश्नातीत 

संयोगवश आशा से अधिक धन व सुंदरता प्राप्त कर होश-हवाश खो 
बैठना कोई बुद्धिमानी नहीं है। व्यक्ति यह भ्रम पाले रहता है कि ईंट, पत्थर, गारा, 
सीमेंट व लोहा का मिश्रण कर दीवारें खड़ी करके उसने घर बना लिया है। बेजान 
चीजों से मकान बनाया जा सकता है, घर नहीं। घर तभी बनता है जब घर में रहने 
वालों में आत्मीयता, अपनत्व, सहजता, सहनशीलता व एक-दूसरे के लिए जीने 
की लालसा हो। यदि व्यक्ति यह सोच ले कि उसके बिना दूसरे की गाड़ी चलने 
वाली नहीं है, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। जरूरी नहीं है कि मुर्गा बांग 
नहीं देगा, तो सवेरा नहीं होगा। एक-दूसरे पर प्रभुत्व जमाने का सिलसिला तो 
चलता आ रहा है, मगर जिंदगी एक-दूसरे के पूरक के सिद्धांत पर ही निर्भर है। 
भूल से पड़ी गांठें भी बरसों गुजर जाने के बाद जिंदगी को जुड़ने से पहले की काट 
Al Sl डॉ. राज बुद्धिराजा का उपन्यास 'प्रश्‍नातीत' इसी कथानक पर आधारित 

| 

प्रस्तुत उपन्यास की मुख्य पात्र “मधु' के इर्द-गिर्द घूमता है। सुनि व सुमित 
मधु के बेटी और बेटा हैं। आशीष मधु का पति है जो उसे छोड़कर अलग रहता 
है मगर बाद में अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए मधु के घर तक पहुंचता 
है। वहां मधु व अपने बेटी-बेटे के बारे में जानकर हिम्मत हार, बिना किसी से 
मिले ही वापस आ जाता है। रंजन एक ऐसा पात्र है जो कहाँ से पैदा होता है, किस 
तरह मधु व उसके बच्चों की जिन्दगी का हिस्सा बनकर खुशियाँ भर देता है, 
अन्त में अपनी जायदाद व मोटर कार मधु को चुपचाप देकर चला जाता 

, कैसे, सब अनकहा-सा हे। 
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उपन्यास के आगाज में पात्र है सुनि। अपनी माँ, पिता, सुकान्त और रंजन 
सबके बारे में हर समय सोचते हुए बोझ से दबी रहती है। कभी नौकरी कर माँ 
का बोझ हल्का कर देना चाहती है, तो कभी रंजन दा और माँ के रिश्ते को ले 
डगमगा जाती है। पिता को लेकर किये गये हर सवाल पर उखड़ जाती है, यहाँ 
तक कि सुकान्त को भी नहीं बख्सती जिसके. साथ उसकी माँ उसे वैवाहिक 
बंधन में बांधना चाहती है। उसके लिए पापा की शक्ल न याद होने पर भी उनकी 
आदतें ज्यों-की-त्यों याद हे--जो सिर्फ उसके खिलौने फैंक सकते हें, Sle 
डपट सकते हैं, चीख चिल्ला सकते हें। पापा के ही संदर्भ में उसका कथन कि 
हमारी जिंदगी में आदमी कम और राक्षस ज्यादा थे, उसकी उस व्यक्ति के प्रति 
नफरत का प्रतिबिम्ब है। जो उसे सुमित और माँ को बिना किसी सहारे छोड़ गया 
था। 
सुनि की सोच घर पर अटकी हुई है। कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में 
कई घर देखे हैं। माँ का घर जिसमें सभी पतझड़, सभी सुरे-बेसुरे रागों को एक 
साथ बर्दास्त किया है। एक घर पापा का है जिसमें दूसरों के लिए जगह है, अपनों 
के लिए नहीं। एक घर रंजन दा का है जिसमें कोई प्रश्न नहीं। वहाँ मुस्कान हे, 
निमन्त्रण है, प्रतीक्षा हे और स्वागत है। इन सबके घरों को देखकर अपना घोंसला 
बनाने का निर्णय नहीं कर पा रही हे। 
प्रश्‍नातीत समाज में रचे ऐसे प्रश्नों की लड़ी है जिनका समय पर जवाब देना 
मुश्किल हो जाता है। अंकल और पापा में क्या फर्क होता है ? ऐसा क्या है जो 
हर समय सालता रहता है ? जब रिश्ता तोड़ने की नौबत आ ही गई, तब इस 
तरफ से ही क्यों जोड़ा जाए ? आशु से तुम कहती क्यों नहीं कि बच्चों की पढ़ाई 
का खर्च दे ? पाल नहीं सकता था तो पैदा क्यों किए ? कौन खर्च करेगा उसके 
बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह पर ? नहीं कमाएगी तो खिलाएगी कहां से ? इस 
बचाई हुई जिंदगी का जो इनाम उसे दे रहा हूँ, क्या वह ठीक है ? सुनि की 
उलझन भी है ढेरों सवाल जो सम्बन्धों को लेकर उसे हमेशा झकझोड़ते रहते हँ 
जैसे पापा का घर में न रहना, रंजन दा का माँ के लिए गुलाब लाना और उस 
पंखुड़ी को पकड़ कर माँ का घंटों गुमसुम खड़ी रहना] अन्त में जैसे ढेरों सुकांत, 
ढेरों पापा, ढेरों रंजन दा और ढेरों माँ के बीच सवालों के जवाब उलझ गये हैं। 
जिनकी परिणीति एक निर्णय में होती है--जैसे भी हो रंजन दा को माँ के घर 
लाना है। एक रंजन दा का ही चरित्र ऐसा है जहाँ सहमति है। वह चाहे सुनि हो 
या कोई और, सब चाहते हैं रंजन दा घर का हिस्सा बन कर घर में रहे। 
सुमित के बारे में मधु का कहना है कि वह हूबहू अपने बाप पर गया है। जब 
तब शंका कर उसके मौन को निमन्त्रण दे डालता Cl मुहल्ले भर के लोग क्या 
कहते हें उसे वह अपने तक न रख माँ की जिन्दगी में खलबली मचा डालता है। 
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सुमित जानता है कि इस घर का हर आदमी सजा भुगत रहा है। पापा, माँ, 
रंजन दा, दीदी और स्वयं वह भी। जिसे कोई बतिया कर झेलता है, तो कोई चुपा 
कर अपने भीतर ही छिपा लेता है। माँ के विदेश जाने पर सब खुश हैं। किसी 
कोने से वह भांपता है कि माँ उन सब में शामिल नहीं है। वह डरता है कि जाने 
माँ विदेश से वापस आयेगी या नहीं। यदि नहीं तो कितनी बड़ी सजा उसे मिल 
जायेगी-छुटपन में खुद को बड़ा समझने की सजा। 

रंजन दा के कथानक का विस्तार सुमित ही करता है। एक के बाद एक प्रसंग 
से। रंजन दा का माँ की अनुपस्थिति में बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाना, फिर 
अपनी वसीयत माँ के नाम कर अस्पताल के बिस्तर से गायब हो जाना, गाड़ी को 
मैकेनिक के हाथों भिजवा देना। सुमित जुड़ा है माँ से, रंजन दा से, स्तुति से और 
रंजन दा की दी हुई गाड़ी से एक इंतजार के बाद कि शायद रंजन दा अपनी आंखों 
के ताजमहल को जमीन पर उतरा हुआ जान लौट आएं। 

स्वयं केन्द्र बिन्दु बनी मधु उलझनों का एक पुलिन्दा है। अनेकों पात्र इसके 
चारों ओर घूमते हैं। मगर उसकी ऊंचाइयों को पकड़ पाने में असफल रहते हैं। 
कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब आशीष घर छोड़ मधु पर सब भार डालकर 
उसकी जिन्दगी से चला गया, सब कालचक्र की तरह चलता है। मधु को जब भी 
कुछ अच्छा नहीं लगता, वह चुप हो जाती है। अपने आप को किसी काम में लगा 
लेती है या फिर स्वयं को कमरे में बंद कर लेती है जब तक कि अर्न्तमन का बोझ 
हल्का न हो जाए। समय-समय पर बच्चों को छोड़ सरकारी दौरों के नाम पर 
माहौल बदलना उसका स्वभाव बन गया है। मधु जानती है कि उसकी यात्रा का 
आदि और अन्त एक-दूसरे की तलाश A भटकते रहते हें। हर संबंध में उलझन 
है। एक रंजन ही है जो मधु के लिए कुछ भी करना चाहता है मगर मधु की 
किलेबन्दी से परेशान है, जो किसी भी उलझन में उसे शामिल नहीं करना 
चाहती। रंजन ठीक ही कहता है, सी.आई.डी. आफिसर भी तुमसे कुछ नहीं 
डा सकता चाहे कितना जोर लगाए। तुमने कैसी-कैसी किलेबंदियां कर रखी 

मधु 

आशीष एक चरित्र है अपने में अलग-थलग। सुन्दर दुल्हन पाकर लगता है 
कि उसकी मति मारी गई है। वह क्या चाहता है, वह स्वयं नहीं जानता। उसकी 
दुल्हन चुपचाप हर चीज़ को बर्दास्त करती रहती है। वह शक के घोड़े पर सवार 
रहकर कभी जहर उगलता है, तो कभी अपमानित करता है, मगर मधु अपने को 
ही समेटने में लगी रहती है। वह उफ तक नही करती, चाहे वह सुनि के खिलौने 
पटक दे या सुमित को झापड़ जड़ता चला जाए या फिर मधु के किसी सम्बन्धी 
से अजनबियों का सा व्यवहार करे। आखिर दूरी बढ़ती है। आशीष मधु को 
उसके हाल पर छोड़कर भाई-भाभी के साथ दूसरे घर में रहने चला जाता है जब 
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वह मधु व बच्चों से मिलने मधु के नये घर स्तुति में जाता है। वहाँ अपने लजाते 
कपड़ों व पूर्व व्यवहार के बोझ में दबकर रह जाता हे और बिना मिले, बिना कुछ 
कहे, वह लोट जाता है। उसे पछतावा हे कि काश मधु उसको घर छोड़ते समय 
रोक लेती। अब क्‍या कोई पहचानेगा उसे और क्या कोई भाव होगा बच्चों के मन 
में ? मधु जिसने बार-बार परीक्षा दी और स्वयं को सफलता की ऊंचाइयों तक 
ले गई, उसके पास कार, घर और सब कुछ हे परन्तु आशीष जो उसके बच्चों का 
बाप है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। 

रंजन उलझनों के बीच खनखनाती हुई एक कड़ी है। वह किसी तरह मधु 
की जिन्दगी में आता है और गहरे पैठता चला जाता है, यह अनकही उस कमी 
का हिस्सा हे जो एक पति ही पूरी कर सकता है, लेकिन समाज कभी निर्झर झरनों 
में भी कालिख घोलने लगता है, कभी अटकलों और प्रश्नों का अम्बार लगा 
डालता है। मधु सबका डटकर मुकाबला करती है। रंजन पिघलता है, घुलता है 
और अन्त में सब कुछ देकर जैसे हार मानकर मधु की जिन्दगी से दूर चला जाता 
है। सुनि चाहती है कि वह अपना घर बसाए, लेकिन माँ की चिन्ता में वह उलझ 
कर रह जाती है। रंजन मधु के मौन के आगे बार-बार बाजी लगाता है और हार 
जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ 
मधु के लिए, उसके बच्चों व उसके घर के लिए! आखिर केसा संबंध है ? क्या 
यह सिर्फ कल्पना हे, भाव है, जवाब है या शब्द शायद अन्त तक अधूरे ही 
रहेंगे ? 

डॉ. राज बुद्धिराजा की पहचान के अनुरूप शाब्दिक गठजोड़ है। यह प्रयोग 
सादगी का बाना ओढे हुए है। यथा माँ की आँखों में सपनों के कलहंस तैरने लगते 
हैं। संवाद दर संवाद एक नयापन नया प्रयोग लिए हुए है। 

इतनी जल्दी हार गई मधु ! 

क्या करू रंजन | आदमी दुनियां की हर ताकत से लोहा ले सकता हे मगर 
अपने बच्चों से हार जाता है। मैं भी हार गई हूँ! 

पात्रों में छटपटाहट भरने का प्रयास लेखिका ने बखूबी किया है। प्रश्नातीत 
इस छटपटाहट का परिचय और सफल अंकन है। 


कावेरी 

मानव वाणी को चिन्हां में अंकित करने वाली भाषा जहाँ अपरिचितों से 
परिचित करवाकर अपनेपन का एहसास प्रकट करती हे, वहाँ अपनों को बेगाना 
करने में भी यह व्यक्त की जाती है। आवश्यक नहीं कि एक ही छत के नीचे 
निर्वाह कर रहे सभी प्राणियों में दूरियां न हों या मन-मुटाव न हो। लेखिका ने इस 
संदर्भ में हकीकत बयान की है कि बाहर की दूरियां तो एक के चलने से कम हो 
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जाती हें, मगर भीतर की दूरियाँ सभी के चलने से ही कम होती हैं। ऐसा भी होता 
है कि कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें चाहते हुए भी निकाला नहीं 
जा सकता, जैसे कि इस उपन्यास की नायिका कावेरी के जीवन में आई चैती, 
सुधि और उमिं। 
मनुष्य या प्राणी का क्रम भीड़ है। भीड़ में वह कभी-कभी स्वयं को अकेला 
पाता है। हमेशा अकेला तो नहीं रहा जाता। जीवन अकेलेपन से उदित नहीं होता। 
दो व्यक्तियों का कोलाहल ही जीवन को जन्म देता RI 
इस उपन्यास के अन्त में कावेरी का पुनः विवाह इसी तथ्य का प्रमाण है। 
छोटी आयु में हुए विवाह का परिणाम भी इसमें देखा जा सकता Zl 
डॉ. राज बुद्धिराजा का उपन्यास 'कावेरी' चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। लेखिका ने इसे संध्या, उषा एवं उपसंहार के रूप में तीन भागों में 
विभाजित किया है, जो हर पहलू को अलग-अलग दर्शाता है। तीनों भागों की 
शुरूआत इस ढंग से की गयी है जिससे ज्ञात होता है कि पत्र लिखना भी एक 
कला है। ढंग का पढ़ने वाला मिल जाये, तो लिखने का मज़ा कई गुना बढ़ जाता 
है। यदि प्रस्तुत कृति की शुरूआत पत्र लिखने की बजाए, सामान्य ढंग से कौ 
जाती, तो भी निहित मनोविज्ञान प्रभावशाली ही रहता। 
जैसे सुख के साथ दुःख, लाभ के साथ हानि, यश के साथ अपयश, प्रकाश 
के साथ अंधकार रहता है, वैसे ही परायापन भी अपनत्व से ही उपजता हे। 
जीवन की प्रक्रिया ही ऐसी है। उपन्यास की नायिका कावेरी की जिन्दगी नीरस व 
कष्टप्रद ही रही। उसके बचपन में न शरारत थी, न हंसी, न खेलकूद, न मजाक, 
न रूठना और न मचलना। छोटी उम्र में विवाह के पश्चात्‌ उसकी भावनाओं की 
कोई कद्र न हुई। उसे ऐसा पति मिला जो स्त्री को वस्तु समझता था और हिंसा की 
शिकार कावेरी ने शायद इसे अपनी नियति समझ लिया था। उसकी सखी चैती 
अनपढ़ होते हुए भी उपकार, दोस्ती निभाना व संघर्ष करना जानती थी। वह 
कावेरी को समझाती कि चोट करने वाला तो चोट करना ही जानता है, इससे आगे 
उसका कोई वास्ता नहीं होता। चोट सहने वाला ही अगर बोलेगा नहीं, तो दूसरे 
की चाहे कितनी भी पहुँच हो या हिम्मत हो, सब बेकार है। कावेरी ने पति से 
अलग रहकर अपने बच्चों शान्तनु और अनु को पढ़ा-लिखाकर बड़ा किया। बड़े 
होकर बच्चे सोचते हैं कि नाम इज्जत से हर चीज़ मिल जायेगी। वे आंधी की 
तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। इसी तरह के आने-जाने को 
लेखिका ने संध्या कहा है जो कावेरी के अकेलेपन की व्यथा को व्यक्त करता है। 
जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हे कि छोटी-छोटी बातों को लेकर मिजाज न 
बिगाड़ा जाए। क्रोध से कोई भी काम पूर्ण नहीं होता, बल्कि बिगड़ता ही है। क्रोध 
में कभी भी उचित-अनुचित का फैसला नहीं होता। इस संबंध में लेखिका का 
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व्यक्तव्य है, “गुस्सा करते Kh सूरत बंदर जैसी लगती है। अच्छा खासा आदमी 
बंदर दिखाई दे, इससे ज्यादा हँसी की बात और क्या हो सकती है ? 

किसी भी घर में झांककर देख लो या स्त्री के मन को टटोलो, तो उसकी 
परेशानियों, चिंताओं और बेसिर पैर की बातों का ब्यौरा मिल जायेगा, जैसे कि इस 
उपन्यास में वर्णित है। 

बचपन तो बचपन है। लेखिका का कावेरी के मुख से यह कहलवाना कि 
जिस माँ-बाप से परिचय हुआ, वे बचपन के माँ-बाप न होकर बुढ़ापे के माँ-बाप 
थे। यह मनोविज्ञान बतलाता है कि बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता हे 
माता-पिता जो आकार देना चाहें, दे सकते हैं। लेखिका का यह भी कहना है कि 
आज की पढ़ी-लिखी औरतें न जाने केसी-कैसी लकीरें खींचती हैं ? बच्चों को 
ऐसा कसकर रखेंगी कि जैसे वे घर में न रहकर जेल में रहते हों। इतना मालूम 
होना ही चाहिए घर, घर है और जेल, जेल। बिना बात थानेदार बन जाती हैं। भूल 
जाती हैं जसौदा मैय्या अपना बचपन और लाद देती है सलीके और तमीज का 
बोझ इन मासूम कन्थां पर। 

कहने को तो सभी लोग लड़के और लड़की के बीच अंतर न समझने के 
दावेदार होते हैं। लेकिन लड़की पैदा होते ही उनकी यह ऊंची सोच पता नहीं 
कहां उड़ जाती हे! बार-बार रूई की तरह धुन दिया जाता है, यहाँ तक कि धुनाई 
की तेज़ आवाज़ के बीच लड़की की कमजोर चीख भी खो जाती हे! यही कहा 
जाता है, “तू लड़की है।' जब वह व्यस्कता की दहलीज़ पर पहुंच कर रोमानी 
ख्वाब देखती है, अपने सपनों के राजकुमार से प्रेम की अभिलाषा रखती है, तब 
यथार्थ में उसे महसूस होने लगता है कि राजकुमार की जगह उसे एक बादशाह 
मिल गया हे जो जब चाहे उसकी गर्दन उतार सकता है। वह रोज-रोज मरती 
रहती है और मर-मरकर मुस्कराती रहती है। जब वही लड़की बड़ी होकर नौकरी 
करके घर का बोझ उठाने लगती है, तब लोग भूल जाते हें कि यह वह लड़की 
हे! इस संदर्भ में लेखिका ने कहा है-- आज सोचती हूँ तब लड़की होकर सिफ 
गाली देती थी। अब लड़की होकर नौकरी करती हूँ, कई तरह के मौसम सहती हू! 
मनों-मनों बोझ ढोती हूँ। गाली देने पर सबको ऐतराज़ था। नौकरी करने पर और 
दर-दर ठोकरें खाने पर किसी को ऐतराज नहीं हुआ।' 

जब पुरुष स्त्री की भावनाओं को नहीं समझता और नहीं बांटता, तब तक 
स्त्री का पुरुष के प्रति रोष बना रहता है। यही धारणा इस उपन्यास में सुधि और 
रवि के जरिए स्पष्ट करते हुए कहा गया है--काम्पलेक्स से घिरे इस प्राणधारी 
को यह सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम भी थक सकते हे।' 

कई बार ऐसा भी होता है कि स्त्री पुरुष से ज्यादा गुणवान होती है। दाम्पत्य 
जीवन में पुरुष को यह भी गवारा नहीं होता। इसी संदर्भ में उर्मि को अजीत के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
I38 भारत-जापान को सांस्कृतिक सेतु 
बारे में लेखिका का वक्तव्य हे-- सूरत पर फिदा होने वाला सीरत बर्दाश्त नहीं 
कर पाता, कैसी नियति है ?' 
स्त्री पढ़ी-लिखी हो या अनपढ़ प्रत्येक स्त्री कावेरी की तरह चाहती है कि 
उसका अपना घर हो, पुरुष उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। बिना बात बच्चों 
को बूढ़ा न बना दिया जाए। यदि हर बच्चा साधू-बाबा बन जाये तो गौतम बुद्ध 
का नाम कोई न जाने। हाथ उठाने में कैसी मरदानगी। वास्तव में कई बार ऐसा 
नहीं हो पाता। पुरुष को स्त्री का वही रूप नजर आता है जो उसके दिगाम में 
सदियों से बैठा हुआ है। लेखिका ने स्त्री के मन की व्यथा को बहुत की सुंदर ढंग 
से इन पंक्तियों में उतारा है, “में भी हद दरज़े की बेवकूफ हूँ जो ज़िंदगी भर 
सीढ़ियों को ही मंजिल समझ खुश होती रही। बरसों चढ़ने-उतरने के बाद मालूम 
हुआ कि अभी तो मैं पहली सीढ़ी पर ही हूँ। बारी-बारी से अनगिनत सीढ़ियों पर 
पांव रखा पर पहुँची कहीं भी नहीं। कभी बचपन की मासूम सीढ़ी, कभी यौवन 
की मस्त भरी सीढ़ी और कभी नाम-काम की रस्म अदायगी की सीढ़ी। कहीं 
कुछ हाथ न आने पर बचपन की पहली सीढ़ी पर लौटने को मन करता है। क्या 
वहां इस उमर में लौटा जा सकता है ? पर वही कौन कीमती खूबसूरत सीढ़ी है ? 
ऐसा बद्रंग बचपन मिला कि रंगों की उम्मीद में ही जिंदगी गुजार दी रंग हाथ नहीं 
'लगा। अस्त होते सूरज के रंग भी टिकाऊ होते हैं कभी ?' 
प्रस्तुत उपन्यास की भाषा शैली मार्मिक और प्रसंग के अनुकूल है। यह 
उपन्यास कहानी को कल्पना को व्यक्त करता है। शब्दों को छोटे-छोटे रूप में 
मुहावरों के रूप में भी व्यक्त किया गया है, जैसे “न ईद, न बारात, बाकी बची 
SAA! इस उपन्यास में आम बोलचाल एवं ग्रामीण स्तरीय भाषा का प्रयोग 
देखने को मिलता है। 


कन्यादान 

पुरानी और नई पीढ़ी के बीच मतभेद व अंतर सदेव रहे हें। बुजुर्ग पीढ़ी 
समझती है कि जब वह नई पीढ़ी को आर्थिक मदद पहुंचा रही है, तो उसके 
आदेश भी नई पीढ़ी जब कमाने लायक हो जाती है, तो सोचती है कि अब अलग 
रहने में ही फायदा है। जहाँ माँ की इच्छा होती है कि लड़की के लिए कोई अच्छा 
वर मिल जाए, वहाँ दूसरी ओर युवा पीढ़ी की लड़कियाँ यह समझती हैं कि अब 
वे व्यस्क हो चुकी हें। अत: अपनी जिंदगी के संबंध में उन्हीं को निर्णय लेने का 
अधिकार Cl इसी कश्मकश में 'डॉ. राज बुद्धिराजा” का उपन्यास “कन्यादान” 
जन्म देता है ऋतु को, जो अपनी माँ से विरोध कर प्रेम विवाह कर तो लेती है 
और फिर जिंदगी भर के भुगतान के लिए स्वयं को ही उत्तरदायी ठहराती है। 
तत्पश्चात्‌ नई पीढ़ी के प्रतीक के रूप में जन्म लेते हें अक्षत और रोली। जिन्हें 
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ऋतु ने अपने रोम-रोम से सींचा, खुद भूखे रहकर उन्हें बड़ा किया, आज वे 
आत्मनिर्भर होकर समझने लगते हैं जैसे कि उनकी माँ रति-सम्भोग की दुनियाँ में 
जी रही है। उन्हें घर से अलग रहने में ही अपना हित नजर आने लगता है। 
लेखिका ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा हे--'माँ ने अपनी जवानी बर्बाद कर 
दी बच्चों के लिए और बच्चे हैं कि उन्हें कोई खबर नहीं है कि माँ के चश्मे का 
नम्बर बढ़ गया और कब उसके काले बालों में सफेदी आ गयी और कब मोटर 
चलाने के लिए ड्राइवर रख लिया।' 
यह तो केवल एक आयाम है, जो हमारे समाज में रचा गया है। लेखिका ने 
इस उपन्यास को पात्रों के आधार पर पांच भागों में विभक्त कर विभिन्न कोण 
दर्शाये Sl अपने व नौकरी के लिए आने वाली जगह, व्यक्ति यहाँ तक कि 
घास-फूस व पेड़-पौधों तक की परख और तुलना जिसमें प्रकृति का भोलापन 
सिमट पड़ा है, जहाँ बनावटीपन कुछ भी नहीं है। मन के भाव हैं और है यहाँ और 
वहाँ का अन्तर, वह अन्तर जो भाव है एक तराजू पर रखे दो छोटे-बड़े पत्थरों की 
भांति। एक बिसवा है, दूसरे थानेदार साहब विनीत, तीसरी ऋतु और उनका घर 
परिवार। मालिक और नौकर, गांव और शहर, सिर्फ फर्क ही फर्क, दिल्ली कौ 
चकाचोंध और गांव का वही सदियों पुराना पिछड़ापन जहाँ अभी समय की 
भगदड़ ने अपने पाँव नहीं फैलाये हैं। लेखिका ने बहुत ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों 
'में किया है क्या बढ़िया घर है! उजली सफेदी में नहाया राम-कूट जैसा। और 
घर के बाहर छोटी-सी बगिया जिसमें तरह-तरह के रंग-बिरंगे फूल और 
साफ-सुथरी सलीके से कटी धान से बारीक घास।.... साहब ने बताया यह 
अशोक है। वही अशोक जिसकी छांह के नीचे माता जानकी ने अपने भगवान 
राम को अपनी रक्षा के लिए पुकारा होगा और वह अशोक जिसकी डाल पर बैठ 
बजरंगबली ने भगवान राम की अंगूठी सीता के आंचल में अर्पित की होगी। और 
मैं नतमस्तक हो अशोक की परिक्रमा करने लगा था भैय्या ! थोड़ी देर के लिए 
मैं यह भूल गया था कि मैं राम भक्त नहीं, अदना सा बिसवा हूँ जो नौकरी के लिए 
साहब के साथ किसी के द्वारे आया हँ a 
रोली जब नन्हीं बच्ची थी तो उसकी इच्छा थी कि उसकी सभी गुड़ियां 
आराम की जिंदगी बसर करें। बचपन में ही वह अपने अलावा दूसरों के सुख-चैन 
का सोचती। गुड्डे-गुडियों के खेल में बिसवा को कन्यादान कर पुन्य कमाना था। 
वही बच्ची जब बड़ी होती है, तो उसकी सोच न जाने कहाँ खो जाती हे। जब 
उसकी माँ उसके हाथों में मेंहदी रचाकर अपनी साध पूरी करना चाहती है, तो 
रोली यह कहकर अपनी माँ के अरमानों का गला घांट देती हे-- तुम कोन होती 
हो मेरा ब्याह तय करने वाली। मैं अपनी जिंदगी की मालिक खुद हू! जब उसे 
होश आता हे तो लगता है कि उसी के घर की दीवारों में उसकी चिनाई कर दी 
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गई हो। एक-एक करके उसकी सखियों का ब्याह हो जाता हे] स्त्री चाहे प्रेम में 
सफलता के कारण और चाहे बराबर का वर न मिल सकने के कारण गृहस्थ 
जीवन में प्रवेश करने से वंचित रह गई हो, लेकिन उसमें आम स्त्रियों कौ तरह 
मानसिक और शारीरिक भूख हमेशा कायम रहती है। मानसिक और शारीरिक 
संतुष्टि की प्राप्ति के लिए कोई नैतिक साधन अविवाहित स्त्री के पास नहीं होता। 
पश्चाताप करते हुए वह कहती है कि कहाँ तो वह कर्ण, कुन्ती का अवांछित पुत्र 
होने पर भी यों ही उस पर श्रद्धा करता है और कहाँ मैं ? साधारण स्थिति में 
जीकर भी अपने मन में शक का सर्प पाले रहती हूँ जिसका दंश हर समय विष 
'फैलाता रहता है। 
रोली को जब अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसे पता चलता है कि 
बिसवा काका नौकर नहीं है, घर का वह सदस्य है जिसमें सरलता, आत्मीयता 
कूट-कूट कर भरी हुई है। जो काम पढ़े-लिखे लोग नहीं कर सकते, वह काम 
अनपढ़ बिसवा कर सकता है। इसीलिए वह माँ से क्षमा याचना के लिए कहती है 
कि वह बिसवा काका को ही लिखेगी। राम के दरबार में अपना रुक्का भेजने के 
लिए हनुमान जी की खुशामद करनी ही पड़ती है। | 
वह अरिष्टा को पत्र लिखकर समझाती हुई कहती हे-- तुमने भी अपना 
घरौंदा बनाने का फैसला कर लिया है। ध्यान से बनाना--कहीं से कोई ईंट 
निकलने न पाए। किसी भी तरह की धूप और खुली हवा को घर में गाने-मचलने 
से मत रोकना अरिष्टा लेखिका का भी विचार है कि कोई माहौल कहीं से भी 
खूबसूरत नहीं होता। खूबसूरत तो बनाना पड़ता है। डरते हैं हम खूबसूरत बन 
नहीं सकता और इसलिए एक-जगह से दूसरी जगह की तलाश में भटकते रहते 
हैं। जगह है कि कभी करीब नहीं आती और इसी तरह पूरी जिन्दगी गुजर जाती 
él ; 
ऋतु जब सिर्फ नाम पर मर मिटी थी--तथागत, तब वह नहीं जानती थी कि 
सिर्फ नाम के भरोसे नहीं जिया जा सकता। वह इस बात से भी अनभिज्ञ थी कि 
समर्पण और जिंदगी अलग-अलग हें। सिर्फ सौन्दर्य और अनुभव के सहारे 
खूबसूरत दुनियाँ बसाने चल दी थी। मगर सौन्दर्य निहारा नहीं गया, कुचल दिया 
गया। स्वनिर्मित जिंदगी उसको रास नहीं आई। फिर नारीत्व की जगह पुरुषत्व ने 
कब ले ली, वह भी न जान पाई। नारी जब कठोर हो जाती है तो वह उस दुनियाँ 
में मजबूती से पैर रखती है, जो कभी सिर्फ पुरुषों की दुनियाँ हुआ करती थी। 
कई-कई बार खुद को मारकर ऋतु ने अक्षत रोली को जिंदा रखा और वे डाक्टर, 
वकील बन गए, मगर माँ के लिए वे कहाँ जिंदा रहे। अर्थात्‌ परिनिर्मित वर्तमान भी 
उसे रास नहीं आया। यह जमाना ही खराब है। 
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एक श्रवण कुमार था--माँ-बाप को लादे-लादे तीर्थ की ओर चल दिया था 
और आज के श्रवण कुमार का बस चले तो जिन्दा ही गाढ़ दे। 

जिन निगाहों में विश्वास न हो, वहां जुड़े रिश्ते टूट जाते हैं, तभी तो ऋतु 
हिन्दुस्तान छोड़कर विदेश चली गयी। उसके चले जाने के बाद ही रोली को 
एहसास हुआ था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गयी है। अपनों का नश्तर जाता 
ही गहरा है, कभी-कभी तो अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। विनीत भी पत्र लिखकर 
ऋतु को लौट आने का आग्रह करता हे“ अहिल्या की तरह तुम्हें भी शापित 
किया हे किसी ने ? कौन से राम की प्रतीक्षा है तुम्हें जो उद्धार करने आयेंगे ? 
आजकल कोई किसी का उद्धार नहीं करता।' वह फिर रोली के बारे में भी याद 
दिलाता है-- आखिर तुम्हारी बेटी है। उसने गलती की माना पर तुम उसे मत 
दोहराओ। तुम तो समझदार हो। गलतियों की माला पिरोने से क्या फायदा ? किसे 
पहनाओगी ? कभी-कभी बिखरे ईंट-पत्थर सही रास्ते पर चलना सिखा देते हैं। 
तुम हमेशा सीधे रास्ते पर चलती रही अब जरा उसे भी दो कदम धर लेने दो। 
जान लेने दो उसे भी कि टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर चलना बुद्धिमानी नहीं है।' 

व्यक्ति जब.अंकेला होता है, तो वह इधर-उधर भागता है--टूटे हुए काँच के 
टुकड़ों की तरह कि कोई आए और उन टुकड़ों को जोड़ दे। यही कारण है कि 
विदेश में जाकर पड़ोस की नन्ही बच्ची नेहा की किलकारियाँ ऋतु को रोली के 
बचपन की याद दिलाती हैं। वह कहती है कि वह वापिस आयेगी क्योंकि उसे 
अपनी रोली का कन्यादान करना है। 

प्रस्तुत उपन्यास सामाजिक होने के साथ-साथ पारिवारिक दृष्टिकोण को 
परिलक्षित करता है। उपन्यास की भाषा ग्रामीण परिपेक्ष को दर्शाते हुए पात्रों के - 
मनोयोगों से संपर्क करवाती है। इस उपन्यास की भाषा में भारतीय संस्कृति के 
पुराने प्रसंगों, कथाओं का वर्णन कर इसे रोचक और सार्वगर्भित बनाने का भरपूर 
प्रयास किया गया है। उपन्यास में पौराणिक और आधुनिक जीवन के क्रियाकलापों 
का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जो सामाजिक दृष्टिकोण को एक नया 
आयाम देता है। 


हर साल की तरह 

भाषा जो कि मनुष्य की वाणी है, एक ऐसी वाणी है, जो अपरिचितों को 
परिचित बना देती है, सीमाओं को लाँघकर मन के बंधन प्रगाढ़ कर देती हे। 
यथार्थ के धरातल पर ज्ञान का ऐसा सागर लहराती है कि इस कंप्यूटर युग में 


कंप्यूटरों को चलाने वाला दैविक कप्यूटर इतना शक्तिशाली एवं ज्ञानवर्धक बन 
जाए ताकि कोई भी भूला-भटका शाम बीतने पर घर वापस लौटकर आ सके। 


यह तभी संभव हे जब किसी साहित्यिक मनीषी की कुटिया में पदार्पण कर 
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अनुभव किया जाए। ऐसा ही अनुभव मुझे डॉ. राज बुद्धिराजा द्वारा रचित उपन्यास 
“हर साल की तरह” पढ़कर हुआ। 
प्रस्तुत उपन्यास नारी मन की उस स्थिति को प्रकट करता है जब नारी चढ़ती 
उम्र में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर जोश में होश खो बैठती है। जब 
जीवन की साँझ ढलने लगती है, तब व्यथित होकर वह अपने अतीत में, पूर्व 
संस्कृति के सत्य को पाकर, वापस आना चाहती है, किन्तु तब तक इतनी देर हो 
चुकी होती है कि उन रास्तों से लौटना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, जिन 
रास्तों पर चलकर नह कहीं पहुँचना चाहती थी। 
लेखिका ने बहुत ही सजीव ढंग से वर्णन किया है कि पाश्चात्य प्रभाव में 
आकर नारी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। आजाद पंछी की तरह उड़ना 
चाहती है, जहाँ उसके तन-मन पर पहरा देने वाला कोई न हो, किन्तु जब वह 
स्नेह-सम्मान से रिक्त हो जाती है और दूसरों के घरों में स्नेह प्राप्त करने के लिए 
झाँकने लगती है, तब वह जान पाती है कि वास्तविक आज़ादी किसी पहरेदार की 
प्रहरी में रहकर ही सुरक्षित हे। जैसा कि लेखिका ने उपन्यास आरंभ करने से पूर्व 
ही कहा है कि आज की नारी न तो पांचाली की तरह जी सकती है, न वैदेही की 
तरह, उसे गंधारी बन कर ही जीना है। रचनाक्रम के भीतर भी अर्थवान भाषा 
रचनाकार के अनुभवों और व्यक्तित्व की झलक प्रदर्शित करती SI 
आदमी जिस घर को जिन्दा रखने की कोशिश करता है, यदि नारी स्वभाव 
उस मानव प्रेम को जिस्म की भूख समझने लगे, तो घर, घर नहीं रहता। कई 
संयुक्त परिवार इसीलिए टूट कर बिखर गये और लाख कोशिश के बावजूद फिर 
एक नहीं हो पाये। आज की नारी जो पंख लगाकर उड़ना चाहती हे, उसे समझना 
चाहिए कि लौकिक प्रेम की परिणति ही पति-पत्नी का बंधन हे, जिससे संतान 
प्राप्ति होती है और एक घर बनता है। घर की दहलीज़ पार कर यदि रुपया-पैसा, 
धन-दौलत, शान-शौकत, फाइव स्टार होटल की चाँदनी प्राप्त कर भी ली जाए, 
किन्तु आवश्यक नहीं कि वह घर, अपना घर मिल ही जाए, जिसकी दहलीज़ पर 
पहुँचते ही कोई अपनी बाहों में समेट ले। ऐसी स्थिति अवश्य आ सकती है कि 
लोग नाम तक भी भूल जाएँ। यह बेनाम जिंदगी किस काम की। लेखिका ने बड़े 
ही सुन्दर ढंग से समझाते हुए कहा है कि “उखड़ते-टूरते घर को बनाना-संवरना 
नहीं कहते।' 
प्रस्तुत उपन्यास 20 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ, जबकि आज भी बाली उम्र की 
युवती वही चाहती है जैसे कि शिल्पा जैसी इस उपन्यास की नायिका, जिसे वह 
मुक्ति समझती है। बाय-फ्रेंड, गर्ल-फ्रेंड का फैशन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन 
परिस्थितियों में लेखिका का यह उपन्यास उन युवतियों को सही रास्ता सुझा 
सकता है और बता सकता है कि जिसे वह मुक्ति समझती है, वह मुक्ति नहीं, 
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बल्कि एक मरघट हे, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उपन्यास की नायिका 
“शिल्पा” स्वभाव से जिद्दी, घरेलूपन से घृणा करने वाली, छोटी-छोटी बात पर 
लड़ाई के लिए उतारू और मनमाना जीवन जीने वाली दिखायी गई है। 
उपन्यास की सहनायिका कही जा सकती हे--'चारू', जिसके जरिए बताया 
गया है कि आसमान पर उड़ते हुए अनजाने रास्तों पर चलने का परिणाम कदापि 
अच्छा नहीं होता। बगैर किसी वचन में बँधे-बाँधे नारीत्व को समर्पित करने का 
क्या परिणाम हुआ। जूठी पत्तल की तरह इधर-उधर भटकती रही, जब तक 
उसके बेटों को कोई नाम देने वाला न मिल गया। लेखिका ने सजीव चित्रण करते 
हुए बताया है कि पुरुष मिष्ठान अवश्य पसन्द करता है, किन्तु अपनी मर्जी के 
बिना किसी से कुछ छीना नहीं जा सकता। बनावटी दाम्पत्य दुनिया का मुँह बंद 
करने के लिए नाममात्र का घर तो दे सकता है, परन्तु संतुष्टि तब तक प्राप्त नहीं 
की जा सकती जब तक कि कोई लक्ष्य निर्धारित न हो। यही कारण है कि चारू 
पढ़-लिखकर क्लर्क के पद पर नौकरी करती है। वह बहुत आभारी है अपने 
माँ-बाप की, जिन्होंने उसे पढ़ाकर नौकरी लायक बना दिया। आज की नौकरी 
पेशावर्ग युवती, जो सुबह शाम रसोई करती है और फिर रसोई चलाने के लिए 
दफ्तर जाती है, इसी संदर्भ में लेखिका ने घर और दफ्तर का वातावरण बहुत ही 
सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। 
वातावरण को प्रस्तुत करते हुए वाक्यांशों का प्रयोग नयापन लिए हुए हे! 
जैसा कि उपन्यास के आरंभ में ही फाइव स्टार होटल के संदर्भ में कहा गया 
है-_“खिलखिलाती शाम और ठहाका लगाती रोशनी में महकते मेहमान। 
स्वागत-मुस्कान का आदान-प्रदान सुर सलीके में बजती क्रॉकरी में सिमटे पकवान।' 
आज के परिवेश में जहाँ पढ़ाई-लिखाई और गुणों के स्थान पर कोठी और कार 
प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई हे, लेखिका ने बहुत ही सुन्दर व्यंग्य कसा हे-- तुम 
भी बेकार पैदा हो गए वर्डस्वर्थ। सौन्दर्य देखते-देखते और लिखते-लिखते सारी 
जिन्दगी गुज़ार दी। क्या तुमसे किसी ने घर और कार की बातचीत नहीँ को ?' 
हर साल की तरह एक और साल गुजरता चला जा रहा हे! माँ का मन 
व्यथित है कि ऐश्वर्य और संपन्नता के होते हुए भी उसकी बेटी न जाने कहाँ 
भटकती होगी। दो पाटों के बीच गेहूँ की तरह पिंसता चला जा रहा है नन्हा-सा 
तिष्य। कार्य तो व्यक्ति को ऐसे करने चाहिए जो स्वयं को सुखी बनाएँ और दूसरों 
को शीतलता प्रदान करें, किंन्तु आज की पीढ़ी ईमानदारी से अपना रास्ता ढूँढने 
'की बजाए एक-दूसरे को रास्ता दिखाने में लगी हुई हे। बहुत-सी बातें ऐसी होती 
हैं जो एक-दूसरे की समझ पर निर्भर होती हैं। किन्तु लेखिका का कहना हे कि 
समझ यदि बोझ के नीचे दब जाये, तो क्या किया जा सकता है। कर्ण व कुन्ती 
व्यथा, तिष्य और पल्लवी या फिर शिल्पा व पल्लवी के अनुत्तरित जवाब 
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आखिर उनका पिता कौन है व अनुत्तरित पल्लवी की व्यथा रचनाकार को 
कल्पना शक्ति को एक ऐसा ताना-बाना देने में सफल हैं, जिससे रुचि एवं 
एकरसता का जन्म होता है, ऐसी एकरसता जो पाठक के मन में कहीं गहरे पैठ 
जाती है। 
लेखिका ने माँ का वह रूप दिखाया है, जो दूसरों के लिए जीती है और 
दूसरों की गलतियों को भुला देना ही उसकी नियति है। नन्हें से तिष्य के मुख से 
भी प्रश्न करवाकर बास्तविकता को उजागर किया गया है, जैसाकि, सब अपना 


उल्लू सीधा करने आये Sl माँ को सीधी-सपाट और साफ-सुथरी बात कहने . . 


वाला दर्शाया गया है। उपन्यास के अन्त में चारू और देवाशीष को माँ ने समझाते 
हुए कहा है, “जहाँ से जिन्दगी की शुरूआत को हे, वहीं लौट जाओ।' कहने का 
अभिप्राय यह है कि दाम्पत्य जीवन तभी सुखी रह सकता है जब एक-दूसरे के 
लिए जिया जाए। 
लेखिका की यह लघु उपन्यासिका “हर साल की तरह' एक अनूठा प्रयास 
है। भाषा-शैली की उत्कृष्टता और शाब्दिक वैविध्य वाक्यांशों को भावात्मकता 
देने का प्रयास लेखिका को एक अलग पहचान देने में सक्षम हे। जहाँ शुद्ध हिन्दी 
के शब्द जैसे सप्तपदी, शून्यवत, अरूणिमा, का प्रयोग लेखिका ने बहुतायत में 
किया हे, वहीं देहाती या असामान्य शब्द जैसे भडवा, ढोर-डंबार आदि भी हैं। 
उर्दू, अंग्रेजी व फारसी के शब्द जैसे-खतोखिताबृत, गलबइयां, वाकयात, 
नसीहत, मशगूल आदि का प्रयोग भी भाषा में रचा गया है। एक अर्थ में यह 
लेखिका की भाषा पर पकड़ हे। असामान्य शब्दों को सामान्य, किन्तु अलंकृत 
वाक्यांश बनाकर शेली में विविधता पिरोने में डॉ. राज बुद्धिराजा सफल रही हैं। 
शब्दों के जोड़ की वाक्य में परिणति साधारण से असाधारण की ओर कैसे जा 
सकती है, यह लेखिका के प्रयास में देखा जा सकता है, जैसे-- 


संगीत के सुर में चंपा चमेली की महक 
और उसमें ताल देती मानस की चौपाई 


तथा 
आत्मीयता के सरस स्नेह में कैक्टस की उत्पत्ति। 
भाषा का ऐसा प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। जैसे- 
चिड़ियों को दाना चुगाती औरत मैं नहीं बन सकती। 
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शब्दों का चयन व उनको उपमात्कता प्रदान करते हुए ऐसे वाक्य गढ़ देना 
किसी नोसिखिये के बस का काम नहीं है। यह लघु उपन्यास गागर में सागर उक्ति 
को अ है। इस कृति को कृतिकार के व्यक्तित्व की सफल छाप कहा 
जा सकता है। 


रेत का टीला 

व्यक्ति चाहे विश्व के किसी कोने में भी चला जाये, बचपन का घर उसके 
साथ-साथ ही चलता है। जिस्मानी तौर पर यदि वह घर पहुंच से बाहर भी हो 
जाये, तो भी उसे छूने को मन करता है। रेत का टीला कह लें या पत्थर का टीला, 
धरातल तो सबके लिए एक समान है। देश, जाति एवं संस्कृति भिन्न-भिन्न हो 
सकते हैं, किन्तु मानव-मन में बसी आकांक्षाओं तथा भावनाओं में समानता बनी 
रहती है। एक ऐसा घर हो, जहां पानी पड़ने पर रेत सिरकती न जाए बल्कि वह 
रेत एक चट्टान का रूप ले ले। 

डॉ. राज बुद्धिराजा की कृति “ta का टीला' पत्रों का एक पुलिन्दा है। 
छोटी-छोटी कहानियों को पिरोकर भारत व जापान की संस्कृति के बारे में ऐसे 
तथ्य प्रस्तुत किये गये हैँ, जो शायद किसी इतिहास की पुस्तक में भी न मिलें। 
गुलमोहर और फिर महाभारत की बात करते हुए लेखिका ने स्वयं स्वीकारा 
हे--'जाना एक जगह होता है और पहुँच दूसरी जगह जाती है, वहाँ पहुंचकर 
लगता है, जहाँ से चलना शुरू किया था, लौटना तो चाहिए ही वहाँ।' ऐसे 
जोड़-तोड़ के लेखन से औपन्यासिक विद्या कहीं दब-सी गई है। 

प्रस्तुत रचना के आरम्भ में ही नेहा ने नोबुको को भारत के बारे में वर्णन 
करते हुए बताया S— A अपने घर की धरती पर हूँ, उस देश की धरती पर हूँ 
जिस पर देशी और विदेशी शासकों ने हजारों बरस तक राज्य किया और उसे 
खूब लूटा। कहा जाता है कि कभी यह सोना उगला करती थी, सोने के पेड़, चांदी 
की कलियाँ और हीरे-जवाहरात के फूल खिला करते थे।' आज की संस्कृति पर 
प्रकाश डालते हुए लेखिका का कहना हे--'शहरों में अब ऊँची-ऊँची इमारतें 
बनने लगी हैं जहाँ फ्लेट्स हैं और घर गायब होने लगे हैं। अपनी संस्कृति, अपने 
संस्कार और अपनी भाषा को Goa के लिए गाँव की ओर जाना पड़ता है।' 
जापानी संस्कृति के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए लेखिका कहती है_ तुम 
लोगों के संस्कार तो एक-एक घर में जीवित हैं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से 
दक्षिण तक सब-कुछ एक जैसा ही होता हे--भाषा से लेकर परिधान तक, 
व्यवहार से लेकर आहार तक।' 

फूल तो हर किसी को भाते हैं, मगर जापान को तो फूलों का शहर ही कहा 
जाता है। पुष्प दर्शन की परम्परा-हनामि जैसे जापान में है, वैसी भारत में नहीं है। 
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जापान में तो बर्फीली सर्दी में लोग बसन्त की कल्पना करते हैं। विशेष रूप से 

साकुरा। हल्के और गहरे गुलाबी रंग के साकुरा के फूलों के गुच्छे छा जाते हैं पूरे 
जापान पर। लेखिका का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस कदर छिन्न-भिन्न 
हो गयी है कि एक के कमाने से चलता नहीं है। यहां तो ऐसे लोग भी मिल जाते 
हैँ जिन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कब बसन्त आकर चला भी जाता हे। 
असल में रोटी कमानी इतनी मुश्किल हो गई है कि हर समय आँख वहीं टिकी 
रहती है। 

भारत में जहां गर्मी में गुलमोहर की सुखी दिखाई देती है, जापान में बरसात 

में अजीसाई की रंगत दिखाई देती है। जापान में बरसात हफ्ते-हफ्ते तक रूकने 
का नाम नहीं लेती, भारत में बरसात का स्वभाव आदम प्रवृत्ति जैसा हे--तुरन्त 
बरसा, तुरन्त हल्का हो गया। जापान का राष्ट्रीय पुष्प गुलदाऊदी हरियाली में 
खिलता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल कीचड़ में खिलता है। जिस दिन कीचड़ 
नहीं रहेगा, कमल भी नहीं LEM! लेखिका ने दोनों देशां का तुलनात्मक अध्ययन 
करते हुए बताया है--“सौन्दर्य-असौन्दर्यं की तरह जोड़ने वाला यह कमल 
जवाब नहीं उसका भी, जन्म लेता है धरती के कीचड़ में और देखता है सूर्य की 
किरणों की ओर। कितना फर्क है दोनों देशों की परिस्थिति और संस्कारों AN’ 

जापानी संस्कार “जीवेम शरदः शत्‌म' की तरह भारत में भी आजकल 5 

सितम्बर को वयोवृद्ध सम्मान दिवस मनाया जाने लगा है। जापान में जैसे वृद्धन्यास 
हैं, भारत में वैसे ही धर्मशाला आश्रम EI 5 अगस्त का भी इन दोनों देशों में 
अपना-अपना महत्व है। इसी दिन संसार की दृष्टि में जापान ने अपनी पराजय 
स्वीकार की थी। सबकुछ तहस-नहस हो गया था। जापान एवं जापान-निवासियां 
के अहं पर यह सबसे बड़ी चोट थी। इसी चोट के दर्द ने ही एक नये जापान को 
जन्म दे दिया था। हिरोशिमा नागासाकी के आसपास के कई लाख लोग अमेरिका 
द्वारा फैंके परमाणु बम की चपेट में आ गये थे। 

YA को तो वर्ष का प्रथम पुष्प कहा गया है, जिसका दर्शन किया जाता है। 
इस पुष्प को देखने का अर्थ है शुभ घड़ी को देख लेना। यह पुष्प सम्राट के 
निवास के बाहरी उद्यान तथा कई अन्य बड़े-बड़े बगीचों में देखा जा सकता RI 
वर्ष के पहले दिन ही सम्राट अपने परिवार के साथ बालकनी में आकर लोगां की 
शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। 

भारत में नव वर्ष मनाने की कोई परम्परा नहीं रही है, जैसी कि जापान में। 
देखा-देखी भारत में कुछ हो जाता है। मकर-संक्रान्ति पर खिचड़ी का नाश्ता, 
जैसे कि जापान में नानाकुसागायू। पंजाब की ओर चले जायें, तो लोहड़ी-रेवड़ी, 

मूंगफली और मक्का st Heri, गीतों का उपहार। लोहड़ी के ठीक दूसरे दिन 
‘gait का त्यौहार”, जो अन्तिम साँस ले रहा Vl जापान में तो इस परम्परा की 
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कड़ी में 5 जनवरी का भी खास महत्व है। यह दिन उन युवक-युवतियों के 
लिये मनाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन के बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं। युवतियां 
किमोनो पहनकर शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करती हैं। ये किमोनो 
माताओं-पिताओं द्वारा भेंट किये जाते हें। इसका अर्थ यह होता है कि ये युवतियाँ 
हर विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक सोच सकती हैं। शायद यह परम्परा नयी पीढ़ी के 
महत्व को स्वीकारने का संकेत है। 

जापानी प्रवृत्ति वर्तमान में जीने की है जबकि भारतीय प्रवृत्ति अतीत का बोझ 
लादे हुए है। नोबुको के जरिए संयुक्त परिवार के संबंध में लेखिका का कहना 
है--..मिठास-मिठास में चल सके तो ठीक है, नीम जैसी कड़वाहट लेकर रहना 
असंभव जैसा Tl मगर तुम्हारे यहां तो ऐसा ही चलता हे--जब ओखल में सिर 
दिया, तो मूसल का क्‍या डर। हम लोग मूसल से डरते हैं, इसलिए ओखल में सिर 
ही नहीं देते। खासकर संयुक्त परिवार के मामले में। जब बर्तनों को बजाना ही है, 
तो उन्हें एक साथ रखने से क्या फायदा ?' 

कुछ विदेशियों का कहना है कि जापानी भाषा की तरह जापानी निवासियों 
को समझना बहुत ही मुश्किल है। नोबुको के मुख से लेखिका ने कहलवाया 
हे-- तुमने शायद किसी भी जापानी के मुख से यह सुना होगा कि हम महान EI 
धीरे-धीरे और बहुत कम बोलना भी यहां बचपन में हीं सिखाया जाता है। यों 
चीख-चिल्लाकर बातें करना हम लोगों को सख्त नापसन्द है। सितम्बर आंधी 
और THM का महीना Vl इन तूफानों से ही हम लोग व हमारा देश ताकत लेता 
है। जिस दिन तूफान और भूकम्प नहीं रहेंगे, उसी दिन हम काम करना छोड़ देंगे 

जापान में “क्योतो' शहर जापानी संस्कृति, धर्म और कला का केन्द्र रहा है। 
तोक्यो राजधानी बनी रही, परन्तु राजनीति के पैर क्योतो में नहीं जम सके। भारत 
में मथुरा-वृन्दावन और वाराणसी की तरह जापान में “कामाकुरा” मन्दिरों की 
नगरी हे। सूर्य दर्शन की तरह देव दर्शन का भी जापान में विशेष महत्व है। वर्ष 
की अन्तिम रात्रि के अन्तिम प्रहर में बौद्ध एवं iat धर्म के मन्दिर श्रद्धालुओं, 
दर्शनार्थियों से भर जाते Sl कहते हैं कि मनुष्य 08 वासनाएं हमेशा छायी 
रहती हें। कम से कम वर्ष के अन्त में तो इन्हें दूर करने का प्रयास करना ही 
चाहिए। नया वर्ष शुरू होने से कुछ मिनट पहले पुजारी जी [08 बार घन्टा बजाते 
TI ऐसा विश्वास है कि एक-एक घन्टे की चोट से एक-एक वासना दूर होती जा 
रही है। इधर घड़ी नया वर्ष आरम्भ होने का संकेत देती हे और उधर मन्दिर का 
08 वां घन्टा बजता है। 

जिन दिनों भारत में विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है, उसी समय 
जापान में स्वास्थ्य एवं खेलकूद दिवस मनाया जाता हे। दूसरों के हाथों नाचने का 
भारतीय खेल कठपुतली को जापान में घनटका कहा जाता है। वे लोग स्वास्थ्य 
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एवं खाने-पीने सर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। खूब खाओ और खूब काम करो' 
ही उनका नारा हे। नवम्बर के महीने में भारत में लक्ष्मी-पूजन होता है और 
जापान में संस्कृति-पूजन। दोनों देशों में सर्दी की सूचना। 
पचास बरस पहले हिन्दुस्तान का चित्र पेश करते हुए, पाकिस्तान स्थित पीलू 
के झाइ और खजूरों के ऊंचे-ऊंचे दरख्तों का वर्णन भी इस रचना में किया गया 
है। विभाजन के समय का दृश्य के साथ-साथ लेखिका ने बहुत ही सुन्दर ढंग से 
लाहोर के अनारकली बाजार की तस्वीर उतारी है। 
जहाँ तक कथा का संबंध है, लेखिका ने नेहा और नोबुको की बाल-सखियों, 
क्योको, पारो, हेमा, बारबरा, विशनी, सावित्री, सेमी, धन्नो और सुथरो के जरिए 
नारी जाति की नियति पर प्रकाश डाला है। इस कृति के आरम्भ में ही कहा गया 
है कि वैसे तो हर देश के लोग समय-समय पर गलते-तपते हैं लेकिन हमारे देश 
के लोगों का तपना उनकी नियति बन चुकी है। हर चीज के अभाव को उन्हें 
सहना ही पड़ता हे। उजाला न मिले.तो अंधेरे से ही सब्र कर लेना पड़ता है। सूर्य 
भी तो गहन कालिमा से उजाला लेता है न ? वही सूर्य जिसे हम देवता कहते हैं, 
जिसने अपनी दुर्बलता केवल कुन्ती के मत्थे मढ़ दी थी और अजन्मे शिशु को 
स्वर्ण-कुंडल-कवच देकर ही अपने दायित्व से मुक्ति पा गया था। 
संसार के चाल-चलन पर टिप्पणी करते हुए लेखिका ने कहा है क्योको 
की तरह कोई भी लड़की लौट नहीं सकती या लौटने नहीं दिया जाता। मायके से 
एक बार गयी तो गयी फिर तो उसका हक न के बराबर रह जाता हे! क्योको से 
कहना कि आकाश का काम तो नमी देना होता है, धरती उसे स्वीकारे या न 
स्वीकारे यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।' 
पारो के बदले हुए नजरिये के संबंध में लेखिका का मत हे-- यह समझना 
भी भूल होगी कि आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने पर खूंटे का स्थान बदल जाता है, 
खूंटा वहीं का वहीं और हम भी वहीं के वहीं। जब तक पांच उंगलियों के निशान 
* के बदले दस उंगलियों के निशान बनाने की ताकत हमारे हाथों में नहीं होगी, तब 
तक यह पहिया यूं ही चलता रहेगा।' 
विशनी एक पुरुष के साथ बंध नहीं सकती। उसकी नजर में बिस्तर से 
ज्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी तरफ सावित्री पुरुष को तलाक देने लायक 
भी नहीं समझती। दिनों के हिसाब वर्षों में चुकाती है। धन्नो न कुछ तोड़ना 
चाहती है, न फिर से जोड़ना चाहती है, जैसा जो कुछ को ही स्वीकारती-नकारती 
रहती है। पहियों के साथ-साथ धिसट-धिसटकर चलना उसकी नियति है। 
नियति चाहे जैसी भी हो, मन मारकर भी स्वीकारनी पड़ती है। इस तरह 
अलग-अलग लोगों के अलग-अलग AT हैं। 
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लम्बे-लम्बे और छोटे-छोटे वाक्यां की मिश्रित शैली पुरानी दन्तकथाओं, 
खेलों और त्यौहारों के प्रसंगो के अनुकूल है। देशी और विदेशी शब्दों में प्रयोग 
से तारतम्य बना रहता है। लेखिका ने भारतीय दन्तकथा तोता मैना की तरह 
जापानी दन्तकथाओं का वर्णन भी किया है। हचिको नामक कुत्ते का स्थान बहुत 
प्रसिद्ध हो गया है--मीटिंग प्वाइन्ट बन गया है। जापान में सदियों से चली आ 
रही दन्तकथा तनावातसमा और उसके पति हिकोबशी के बारे में कहा गया है कि 
यदि मौसम इजाजत दे तभी-तभी वे मिल पाते हैं, यदि बरसात है तो ये पति-पत्नी 
कई चार-चार, पाँच-पाँच वर्ष तक एक-दूसरे से नहीं मिल पाते। इस बरसात को 
नमिदानों-अमे आँसुओं की बरसात कहते हैं न ? ऐसा क्या बिगाड़ा था इन दोनों 
ने अपने पिता का ? यही न कि ये दोनों काम-काज (बुनना) छोड़कर एक-दूसरे 
से बेहद प्रेम करने लगे थे। पिता ने गुस्से में आकर दोनों को जुदा कर दिया था 
और वर्ष में केवल-एक बार मिलने की इजाजत दी थी। इससे तो वे पक्षी ही 
सदाशय हैं जो अपने पंख फैलाकर स्वर्ग की नदी पर पुल बनाकर बिछड़ों को 
मिलाने का काम करते Sl इस दन्तकथा पर आधारित जापान में 'तनावातासमा' 
का उत्सव मनाया जाता है। छोटे-छोटे बच्चे भी एक दिन पहले से ही गीत गाने 
लगते हैं “तेंकी नी नारी' मौसम रे, साफ रहना। इसी तरह लेखिका ने भारतीय 
त्योहारों और खेलों के संबंध में भी गीतों के अंश दिये हैं, जैसे-- 

गोकला छिपाकि जुम्मे रात आई जे, 
जेड़ा अग्गे पिछछे तक्के ओदी शामत आई जे। 

इस कृति के अन्त में नाजुक तन्तु को फिर से छूने की कोशिश करते हुए कह! 
गया है कि हर देश के कलाकारों की दृष्टि में नारी बसती-रचती रही है। किसी 
ने उसे प्रेमिका, किसी ने मित्र, किसी ने पत्नी और किसी ने मनोरंजन की सामग्री 
के रूप में स्वीकारा है। पशुओं को प्रतीक बनाकर लेखिका ने विवेचना की है कि 
न जाने इन बेचारों ने कब-कब, कहाँ-कहाँ ऋण लिया होगा an बनकर भी 
चुका रहे हैं। वह निर्णय लेती हुई कहती हे-- न सही सोने-चाँदी का घर, ईंट 
पत्थर के घर में की गयी पुरखों की प्रतिष्ठा को देखकर घर बनाने की जरूरत 
महसूस होने लगती हे।' 
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साहस का कार्य है 
महाकवि देव पर कलम चलाना 


रामधारी सिंह दिनकर 


प्रस्तुत ग्रंथ श्रीमती राज बुद्धिराजा का शोध-प्रबन्ध हे, जिस पर उन्हें आगरा 
विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त हुई है। महाकवि देव की कविता 
को हिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आधुनिक काल में 
आलोचना-शास्त्र के आरम्भ से ही अनेक विशिष्ट आलोचकों का ध्यान देव की 
कविता की ओर उन्मुख होता रहा है। पण्डित कृष्ण बिहारी मिश्र और डॉ. नगेन्द्र 
जैसे लब्धप्रतिष्ठ आलोचक देव की कविता की समीक्षा कर चुके हैं। उसके बाद 
भी उस विषय को छूकर लेखिका ने अपने साहस का पंरिचय दिया है। उपर्युक्त 
दोनों ही आलोचक देव की अभिव्यक्ति- भंगिमा के विवेचन के द्वारा उनके महत्व 
को स्थापित कर चुके हैं, पर उनका विवेचन देव के साहित्यिक व्यक्तित्व और 
कृतित्व के अपेक्षाकृत विस्तृत पृष्ठाधार के एक अंग के रूप में ही हुआ है। 
स्वतन्त्र रूप से देव की अभिव्यक्ति कला पर यह प्रथम प्रयास है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में दस अध्याय हैं, जिनके अन्तर्गत काव्यगत अभिव्यंजना के 
साधक विभिन्न उपकरणों का सैद्धान्तिक विवेचन करने के बाद देव की कविता 
प्र उनका व्यावहारिक प्रयोग किया गया है। शोध-प्रबन्ध के विषय का क्षेत्र 
यद्यपि बहुत व्यापक नहीं है, परन्तु लेखिका ने बड़े कोशल से उसके सीमित क्षेत्र 
को भी विस्तार और गाम्भीर्य, दोनों ही प्रदान किया है। देव की कविता के 
काव्यात्मक तथा शास्त्रीय, दोनों पक्षों का विवेचन-विश्लेषण सफलता के साथ 
किया गया है। शास्त्रीय विवेचन, भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही काव्य-शास्त्र 
के मानद॒ण्डों के आधार पर किया गया है। शब्दार्थ-योजना, नाद-तत्व, अर्थ-सौरस्य, 
वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, प्रतीक, बिम्ब, छन्द और लय अभिव्यंजना के तत्वों के 
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रूप में स्वीकार किए गए हैं। इनमें से कुछ उपकरण दोनों ही क्षेत्रों में समान हैं 
कुछ नाम भेद से अलग हैं, कुछ एक-दूसरे के विरोधी हैं। परन्तु लेखिका ने इन 
दृष्टि-भेदों की परवाह न कर उन्हें प्रायः समीकृत कर देव की कविता के 
मानदण्डों के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रबन्ध में आधारभूत सामग्री में यद्यपि 
तथ्यात्मक शोध का अवकाश नहीं था, एक अध्ययन के प्रतिमानों का निर्णय 
कुशलता के साथ किया गया है। देव कौ कला के स्वरूप और उद्देश्य का 
विवेचन करते हुए समसामयिक कवियों की कला के साथ उसका तुलनात्मक 
अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया हे। 

प्रस्तुत प्रबन्ध में लेखिका ने देव कवि के कलात्मक कृतित्व का मूल्यांकन 
विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया है। देव की कला के संदर्भ में उनकी रचनागत विशेषताओं 
का भी विश्लेषण किया गया है। शोधकर्त्ता की तटस्थ दृष्टि इसमें विद्यमान है। 
प्रबन्ध को भाषा विषय के अनुरूप और शैली सोष्ठवपूर्ण है। 

मैं श्रीमती राज बुद्धिराजा के इस ग्रंथ का स्वागत करता हूँ और आशा करता 
हूँ कि हिन्दी-जगत्‌ में इसका यथोचित आदर होगा। - 
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मधुमालती को दी गयी नयी दृष्टि 


प्रो. विजयेन्द्र स्नातक 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा का महत्वपूर्ण 
स्थान है। प्रेमाख्यानक काव्यों के रचयिता प्रायः सूफी मत में दीक्षित मुस्लिम 
कवि हैं। कवि कर्म के साथ अध्यात्म-साधना से भी इनका गहरा सम्बन्ध रहा हे। 
सूफी मत की एक विशेषता यह है कि इस सम्प्रदाय में किसी प्रकार की कट्टर 
रूढ़िवादिता का स्थान नहीं है। संसार के प्रति विरक्त भाव से साधनारत ये साधक 
प्रायः वीतराग साधुओं का ही जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते Sl आचरण 
को पवित्रता और विचारों की सदाशयता में इनकी गहरी आस्था रहती है। 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए सूफी मत में साधक के लिए जिन चार अवस्थाओं का 
विधान हे वे साधना पर ही बल देती हैं। साधना के प्रथम चरण में स्वाध्याय, 
धार्मिक कृत्य और नित्य नैमित्तिक कर्मों की उपयोगिता है, दूसरे चरण में आत्मशुद्धि 
और एकान्त साधना के साथ ईश्वरोपासना की अनिवार्यता है, तीसरे चरण में 
परम तत्व को हृदयंगम करने की प्रेरणा है और चौथे चरण में परम तत्व की प्राप्ति 
दवारा तादात्म्य की अनुभूति होती Sl सूफी साधना का यह क्रम भारतीय साधना 
से बहुत भिन्न नहीं है। भारतीय अध्यात्म साधना भी अन्त में समाधि में ही 
पहुँचकर पूर्ण होती है। उस समाधि दशा का आनन्द शब्दातीत माना गया है। 
समाधि के प्रारम्भ में योग, ध्यान, धारणा आदि का विधान हमें दृष्टिगत होता है 
किन्तु सूफी साधकों ने भारतीय जन-जीवन को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों 
को जिस रूप में अंकित किया वह भारतीय पद्धति से भिन्न है। 

सूफी साधकों ने कवि कर्म के माध्यम से अपनी साधना--जिसे वे ईश्वरीय 
विभूति की साधना मानते हें लोक कथाओं द्वारा प्रस्तुत की। भारतीय जनमानस 
में स्वीकृत प्रेमकथाओं को अध्यात्म की उच्चभूमि पर अवस्थित करने का आग्रह 
भारतीय तत्वचिन्तन में पहली बार देखा गया। कुछ विद्वान पुराण साहित्य में इस 
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प्रकार के चिन्तन को खोजने की बात करते हैं किन्तु पुराण की कहानियाँ, सूफी 
लोक-कथाओं से नितान्त भिन्न हैं। लौकिक प्रेम का उन्नयन, अध्यात्म के स्तर 
पर उदात्तीकरण, जिस रूप में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवियों ने किया 
वह फारस की प्रेम पद्धति से तो कुछ मेल खाता है, भारतीय कठोर साधना से 
इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। 

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है इन मुस्लिम कवियों ने भारत के उत्तरांचल 
में प्रचलित और कथानक के स्तर पर समाहत लोक कथाओं को ही अपने काव्य 
का विषय बनाया और उनके द्वारा सूफी मत के अध्यात्म-दर्शन को प्रस्तुत करने 
में आशातीत सफलता प्राप्त की। इन लोक कथाओं को स्वीकृत करने में सूफी 
कवियों का ध्येय क्या रहा होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। पहला 
कारण तो भारतीय लोक कथाओं की व्यापक स्तरीय लोकप्रियता ही है। दूसरा 
कारण इन प्रचलित कथाओं को अध्यात्म के स्तर पर उन्नयन करने की कथ्यपरक 
संभावना हे। प्रत्येक लोक कथा उदात्तीकृत रूप में नहीं प्रस्तुत की जा 
सकती--उसके आभ्यान्तर में से उन संभावनाओं को खोज निकालना होता है 
जिनमें आत्मा और परमात्मा का सर्वांग रूपक चरितार्थ हो सके। सूफी कवियों ने 
जिन लोककथाओं का सब्लीमेशन किया उनमें दार्शनिक संभावनाओं के साथ 
लौकिक प्रेम की मर्मस्पर्शिता उन्हें पूरी मात्रा में सुलभ हो सको। यही इन 
प्रेमाख्यानक सूफी कवियों की महान्‌ उपलब्धि है। 

“मधुमालती? इसी प्रकार की उदात्त एवं अवदात लौकिक प्रेम कथा है 
जिसमें जीवन की विविध दशाओं का लोक सामान्य स्तर पर वर्णन है, प्रेम पंथ 
की कंटीली डगर और तलवार की धार पर चलने की कठोर परीक्षा इस कथा में 
आन्त व्याप्त है। प्रेम की मृदु-मोहन अनुभूतियों के साथ कुछ कर्कश और 
तीखी अनुभूतियाँ भी इसमें हैं। सारी कहानी सहज प्रेम के पीर से भरी है जिसका 
पर्यवसान कवि ने धीरे-धीरे परमात्मा के मार्ग की आनन्दानुभूति में किया है। 
मनोहर आत्मा का प्रतीक है और मधुमालती परमात्मा का। प्रयत्नशील तो आत्मा 
है किन्तु द्रबणशील परमात्मा के बिना यह चक्र पूरा नहीं होता। मंझन ने साधना 
की जिस भूमि पर मनोहर को अवस्थित किया हे वह सूफी होने पर भी भारतीय 
साधक की भूमिका भी निभा लेता है। मधुमालती की यह एक बड़ी सफलता है। 

सूफी प्रेमाख्यानों में “मधुमालती' पर्याप्त प्रसिद्ध है। मंझन की अध्यात्म 
चेतना का यह सुन्दर निदर्शन है। अवधि भाषा की यह एक श्रेष्ठ कृति है। इस 
रचना ने धार्मिक भेदभाव को दूर कर साधना का एक सर्व जन सुलभ सोपान 
दिया है। हिन्दू मुस्लिम का भेद दूर करते हुए मधुमालती हिन्दू लोक कथा होकर 
भी साधक कौ चेतना में शुरू अध्यात्म को उद्बुद्ध करती है इस कृति का 
डॉ. राज बुद्धिराजा ने अपनी मौलिक शैली में पुनर्मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन 
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लीक से हटकर कथ्य के आभ्यन्तर में पैठने का प्रयास El मुझे विश्वास हे कि 
प्रेमाख्यानक परम्परा के काव्यां को समझने और मूल्यांकन करने की दिशा में 
डॉ. बुद्धिराजा का यह प्रयास सार्थक होगा। में उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने 
प्राचीन काव्य को नयी दृष्टि और नया उन्मेष दिया। 
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उद्धव शतक से घनानन्द तक की एक यात्रा 


डॉ. पुष्पलता वर्मा 


अन्य विधाओं के समान डॉ. राज बुद्धिराजा ने आलोचना के क्षेत्र में भी 
महारत हासित की Sl उनके पास एक कुशलः आलोचक की पेनी दृष्टि Sl उन्होंने 
जिन समीक्षात्मक ग्रन्थों की रचना की हे उनमें “उद्धव शतक पुनर्मूल्यांकन' , 
“मंझन कृत मधुमालती पुनर्मूल्यांकन', “देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान, 
तथा “घनानन्द संवेदना और शिल्प' आदि प्रमुख हैं। इन चारों समी क्षात्मक ग्रन्थों 
के द्वारा उन्होंने हिंन्दी साहित्य के रीति, भक्ति और आधुनिक तीनां कालों की 
प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला है। यहाँ हम क्रमशः इन चारों पुस्तकों का समीक्षात्मक 
विवरण प्रस्तुत करेंगे। 


उद्धव शतक : पुनर्मूल्यांकन 

आधुनिक युग का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उद्धव शतक' अनेक विद्वानों के आकर्षण 
का केन्द्र रहा है। सुप्रसिद्ध समीक्षाकार डॉ. राज बुद्धिराजा भी इनके आकर्षण से 
दूर नहीं रह पाईं और उन्होंने Ia अपनी लेखनी द्वारा उद्धव शतक का 
पुनर्मूल्यांकन किया। इस ग्रंथ की सभी भावनात्मक और कलात्मक विशेषताओं 
को उन्होंने आठ भागों में विभाजित कर एक नये समीक्षात्मक ग्रन्थ को जन्म 
दिया। प्रारम्भ से ही लेखिका के मन में एक सवाल कौंधता रहता था कि आखिर 
क्या रिश्ता था गोपियों का कृष्ण के साथ ? क्यों वे उनके लिए भागी-भागी 
फिरती रहीं ? क्‍यों उनके पत्र और संदेश का जीवन पर्यन्त प्रतीक्षा करती रही ? 
इन सभी सवालों ने लेखिका डॉ. बुद्धिराजा को इस ग्रंथ की पुनः समीक्षा करने 
को प्रेरित किया। प्रस्तुत है यहाँ उसी समीक्षा का मूल्यांकन! 

पुस्तक के प्रारम्भ में “रत्नाकार : व्यक्तित्व' शीर्षक के अन्तर्गत कवि रत्नाकर 
का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया Sl इनका जन्म भाद्रपद्‌ शुक्ल पचम ।923 
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में काशी में हुआ था। भारतेन्दु इनसे l6 वर्ष बड़े थे इनके पिता का नाम 
पुरुषोत्तम दास और पितामह का नाम संगमलाल था। रत्नाकर की प्रारम्भिक 
शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। जकी नाम से ये फारसी में भी लिखा करते थे। बाद 
में अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ना सीखा। 
रत्नाकर जी ने ब्रजभाषा में कविता लिखना शुरू किया। हिंडोला इनका 
प्रथम काव्य है। इसके बाद सन्‌ 92 से 23 तक “गंगावतरण' काव्य लिखा। 
इसी बीच “उद्धव शतक' की रचना प्रारम्भ कर दी। उद्धव शतक के अतिरिक्त 
“गंगा लहरी” , “शृंगार लहरी' , विष्णु लहरी? , रत्नाष्टक' , “वीराष्टक' , प्रकोर्णक , 
“पद्यानल' आदि काव्य लिखे। काव्य के अतिरिक्त निबन्थ भी लिखे। अनेक ग्रन्थों 
का सम्पादन भी किया जिनमें प्रमुख हैं--- PIN हित तरंगिणी' , घनानन्द कृत 
“सुजान सागर” एक अन्य कृति “बिहारी रत्नाकर', बिहारी सतसई की महत्वपूर्ण 
रीका हे। कुछ लेख भी लिखे जिनमें महाराज शिवाजी का एक नया पत्र” प्रसिद्ध 
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है। 
रत्नाकर को अपने समय का सम्मान मिला। इन्हें ]926 में ओरियन्टल 
कान्फ्रेंस के हिन्दी विभाग का सभापति बनाया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
]930 में सभापति बने। रोजी-रोटी की तलाश में इन्हें अयोध्या दरबार में जाना 
पड़ा Ml हरिद्वार में 2 जून, सन्‌ 932 में इनका देहान्त हुआ और काशी में 
अन्तिम संस्कार। 
लेखिका ने दूसरे भाग में ' भ्रमर गीत परम्परा और उद्धव शतक का मूल्यांकन 
किया है। भक्तिकाल से लेकर आधुनिक काल तक भट्ट परम्परा भिन्न रूपों में 
जीवित रही। भागवत के दशम्‌ स्कन्ध का भ्रमर, सूरदास को सहृदयता, नन्ददास 
का विवेक, देव का उक्ति वैचित्र्य, रत्नाकर की सरसता, 'हरिऔध का देश प्रेम 
तथा सत्यनारायण कविरत्न का भावबोध, अपने साथ-साथ लिए उड़ता रहा Zl 
भक्ति, धर्म, दर्शन, प्रेम और लोकजीवन का अद्‌भुत समन्वय भ्रमर गीत काव्यधारा 
` में दिखायी देता है। लेखिका ने इस भाग में सभी भ्रमर गीतों की गोपियों का 
हृदयग्राही चित्रण किया है। इसी प्रकार उद्धव शतक के कथानक पर भी प्रकाश | 
डाला है जो अन्य भ्रमर गीतों के कथानक से भिन्न हे। यह क्रमबद्ध और स्वतन्त्र 
है। सभी oat का पूर्वा पर सम्बन्ध भी है। इस ग्रन्थ में भक्ति और श्रृंगार का 
अद्भुत समन्वय दिखायी पड़ता है। रत्नाकर के उद्धव केवल संदेश वाहक नहीं 
हें बल्कि मानवीय संवेदनाओं के संसार को पूरी तरह जीते हैं। और गोपियाँ अपने 
स्व को कहीं भी छिपाने की कोशिश नहीं करती। उनमें आत्मसमर्पण, अनन्यता, 
दैन्य सब कुछ है। उनके प्रेम प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता वे उद्धव से कहती 


भी हैं-- 
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यह वह सिन्थु नाहिं सोखि जो अगस्त्य लियौ, 
sul यह गोपिन के प्रेम का प्रवाह है। 
उद्धव जिस मुक्तिरूपी मोती की बात करते हैं उसे भी गोपियाँ अपनी वाकचातुरी 


. से उखाड़ फेंकती हैं। हदय को छलनी करने वाला संदेश सुनकर अपने कानों पर 


ही उन्हें विश्वास नहीं होता उनकी व्याकुलता की कोई सीमा ही नहीं। 

अन्य भ्रमर गीतों के समान उद्धव शतक में भी प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान 
मिला है। ऋतु वर्णन में वर्षा ऋतु को अधिक प्रधानता मिली है इस तरह भ्रमर 
गीत काव्य परम्परा में उद्धव शतक को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। लेखिका के 
शब्दों में “कथानक की नवीनता, चरित्र चित्रण की व्यापकता, सूक्ष्मता तथा 
गम्भीरता, नारी की भावुकता, सरलता, वेदना, प्रकृति की व्यापकता, भाव, भाषा 
: समन्वय से यह काव्य आधुनिक काव्य में अपनी एक विशेष पहचान रखता 

| 

तीसरा अध्याय, “दर्शन और See शतक' है। इसमें लेखिका ने.जीव, ब्रह्म, 
माया, जगत आदि सभी की विस्तृत व्याख्या की है। जीवन के प्रति गहन दृष्टिकोण 
व्यक्ति को सोचने के लिए बाध्य करता है। जब जीवन और ब्रह्म मिलना चाहते हैं 
तो माया विघ्न डालती है। रत्नाकर ने भगवत एवं भ्रमर गीतों को आधार मानकर 
ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रतिष्ठा की है। जगत स्वप्नवत होते हुए भी सत्य हे। 
SEA ज्ञान गरिमा से हटकर कृष्ण मय बनते हैं। कृष्ण ने ब्रह्म का अवतार लिया 
है और इसी शरीर ब्रह्म कृष्ण को गोपियाँ मान्यता देती हैं। प्राणायाम, मुक्ति. योग, 
माया. आदि सभी के विषय में रत्नाकर के विचार स्पष्ट zl 

पुस्तक का चतुर्थ भाग “उद्धव शतक : काव्यरूप' सम्बन्धी है। सर्वप्रथम 
लेखिका काव्य रूप के भेदों का गुणों के आधार पर निरूपण किया है। फिर 


महाकाव्य एवं खण्डकाव्य की विशेषताएँ बतायी हैं। लेखिका ने इस काव्य को 


प्रबन्धोन्मुख मुक्तक काव्य माना Cl उनके विचार में कथानक को क्रमबद्धता ओर 


` - उद्देश्य की दृष्टि से यह काव्य महाकाव्य है। पात्रों की दृष्टि से यह काव्य 


खण्डकाव्य है तथा वैयक्तिकता, संगीतात्मकता की दृष्टि से यह मुक्तक काव्य है। 

पांचवे भाग में अलंकार योजना का विस्तृत वर्णन है। लेखिका का विचार है 
जिस प्रकार अलग-अलग अंगों के लिए अलग-अलग आभूषणो का चयन किया 
जाता है ठीक उसी प्रकार अलग-अलग मानसिक स्थितियों को प्रकट करने के 
लिए अनेक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से उन्होंने 
अलंकारो के छः भेद किये हैं--साम्यमूलक, अतिशयमूलक, वैषम्यमूलक, 
औचित्यमूलक, वक्रतामूलक, चमत्कारमूलक। 

उद्व शतक के कथानक में इन सभी अलंकार प्रकारो का वर्णन किया गया 
है। शब्दालंकार काव्य में संगीतमय वातावरण पैदा करने के लिए प्रयुक्त हुए हे 
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सीलसनी, सुरुचि, सुबात चले पूरब की, 
और ओप उमगी दृगनी मिदुराने TI 
अर्थालंकारों का प्रयोग काव्य के प्रमुख तीनों पात्रों के कथन को काव्यात्मक 
बनाने के लिए अधिक हुआ हे। उद्धव अपनी ज्ञान की बात को कृष्ण के मन में 
ज्यों की त्यों उतारना चाहते हैं तथा गोपियों को पूरी तरह समझा देना चाहते हैं 
इसलिए कवि ने अपने कथन की पुष्टि के लिए अनेक अलंकारों का प्रयोग 
मनोवैज्ञानिक ढंग से किया हे और यही इस अऱ्कार योजना की सार्थकता है। 
छठा भाग “भाषा और उद्धव शतक? से सम्बन्धित है। इसमें उद्धव शतक 
की शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण हुआ है। 
इसलिए इस काव्य को भाषा को जीवित और बोलती हुई भाषा कहा गया ÈI 
इसमें सरलता, मधुरता और संगीतात्मकता आदि सभी गुण Sl गुण की दृष्टि से 
इसमें लालित्य है, प्रसाद भी माधुर्य और ओज भी, मुहावरे भी हैं और लोकोक्तियाँ 
भी, देशी शब्द भी हें तत्सम ओर तद्भव भी। कुल मिलाकर गति कम्पन, 
प्राणवत्ता, सहजता, मुखरता आदि सभी गुण विद्यमान FI 
सप्तम भाग उद्धव शतक का कलावैशिष्ट्य' है जिसमें लेखिका ने कला के 
अन्तर्गत भाव, शब्द शक्ति, शब्दों का गठन आदि अनेक रूपों पर प्रकाश डाला 
है। शब्द को उन्होंने वर्ण का लघु रूप माना है, प्रत्येक वर्ण में उसकी अपनी 
ध्वनि छिपी रहती हे जिससे काव्य में संगीत की सृष्टि होती है। उद्धव शतक में 
रत्नाकर शब्दकोश अत्यन्त समृद्ध है उन्होंने एक-एक शब्द को नगीने की तरह 
गढ़ा हं। उद्धव शतक क्योकि उपालम्भ काव्य है। यह उपालम्भ कहीं सीधे शब्दों 
म॑, कही लाक्षणिकता का जामा पहने तो कहीं कटु और तीव्र होकर व्यक्त हुआ 
हं। भाषा भी नववधू की भांति इठलाती, बलखाती और श्रृंगार करती चलती हे। 
सबसे बड़ी बात यह है कि कवित्त को शृंगारिक लय के अनुरूप ढालने के लिए 
रत्नाकर ने सम स्वर तथा अन्त्यानुप्रास का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। शब्द 
शक्तियों का प्रयोग भी भरपूर मात्रा में हुआ है। गोपियों की मानसिक स्थिति 
अधिकतर लाक्षणिक एवं व्यंग्यात्मक रूप में अधिक स्पष्ट हुई हे। कुछ मुहावरे 
भी लक्षणा पर आधारित हँ, कुछ व्यंजना और अभिधा पर जैसे-- 
I. चार आंखें होत ही हजार आंखें है गई। 
2. बात चले जिनकी उड़ात धीर धूरि भयो, 
oul मन्त्र फूकन चले हैं तन्हे ज्ञानी हें। 
मुहावरे भाषा में दूध और पानी की तरह घुलमिल गये हैं। लेखिका के शब्दों 
में हदय की तन्मयता और द्रवणशीलता इस काव्य की भाषा में पूरी तरह 
आत्मसात हें। i 
अन्तिम भाग समीक्षात्मक पुस्तक का इति है। व्यापकता तथा अर्थवत्ता की 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य में We महत्व हे। भाव 
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और भाषा दोनों का समीकरण है। इसका प्रत्येक छन्द स्वतन्त्र भी है और कथा 
की गति को बढ़ाने वाला भी। प्रबन्ध और मुक्तक का समन्वय इसकी एक और 
खास विशेषता है। साम्य और ओचित्य, अतिशय और वक्रता सभी अलंकार 
रूपायत हुए हैं। 

भाषा पात्रों के अनुरूप है उसमें किसी तरह का बांकपन नहीं। भाषा के 
माध्यम से काव्य के हर पात्र का चेहरा पूरी तरह पढ़ा जा सकता है। इसके सभी 
भाव प्रवृत्तियाँ और शब्द एक ही वस्तु से जुड़े हुए हे और वह हे संगीत, जहाँ 
हृदय की धड़कन सुनायी देती है। इस प्रकार इस समीक्षात्मक ग्रन्थ में हृदय की 
धड़कन, तन्मयता, द्रवणशीलता, आवेग, कान्ति सभी कुछ विद्यमान है। 


मधुमालती : पुनर्मूल्यांकन 

डॉ. राज बुद्धिराजा का एक अन्य महत्वपूर्ण समीक्षात्मक ग्रन्थ है “मधुमालती 
पुनर्मूल्यांकन? 976 में तक्षशिला प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक 
मूल पाठ और शब्दकोश सहित दस भागों में विभाजित है। यह रचना उत्तर 
मध्यकाल यानि कि भक्तिकाल की एक श्रेष्ठ कृति हे। 

सूफी प्रेमाख्यानों में मधुमालती पर्याप्त प्रसिद्ध रचना हे। मंझन कवि की 
आध्यात्म चेतना का यह सुन्दर निदर्शन Sl इस रचना ने धार्मिक भेदभाव को दूर 
कर साधना का एक सर्वजन सुलभ सोपान दिया हे। हिन्दू मुस्लिम का भेद दूर 
करते हुए मधुमालती हिन्दू लोककथा होकर भी साधक की चेतना में शुरू 
अध्यात्म को उद्बुद्ध करती Sl इस कृति का डॉ. राज बुद्धिराजा ने अपनी मौलिक 
शेली में पुनर्मूल्यांकन किया है जो परम्परा से हटकर है। 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रेमाख्यानक काव्य परम्परा का महत्वपूर्ण 
स्थान Sl इन काव्यों के रचयिता प्रायः सूफी मत में दीक्षित मुस्लिम कवि हैं। 
इसलिए इस सम्प्रदाय में किसी प्रकार की कट्टर रूढ़िवादिता को स्थान नहीं 
मिला। संसार के प्रति विरला भाव से साधनारत ये साधक प्रायः वीतराग साधुओं 
का ही जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते Sl परमात्मा की प्राप्ति के लिए 
सूफीमत में साधक के लिए जिन चार अवस्थाआं का विधान है वे सभी साधना 
पर ही बल देती Sl यहाँ प्रस्तुत है डॉ. राज बुद्धिराजा द्वारा समीक्षात्मक विस्तृत 
विवरण जिसमें उन्होंने प्राचीन काव्य को नयी दृष्टि और नयी दिशा दी है। 

प्रथम अध्याय में उन्होंने “कथ्य? के माध्यम से 'सूफी' शब्द के उद्भव 
और विकास पर प्रकाश डाला है और इसके. संदर्भ में पांच मत दिये हे--प्रथम 
वर्ग के मुसलमानों के अनुसार 'सूफी' सदाचार और पवित्रता के कारण अल्लाह 
को विशेष प्रिय हैं। दूसरे वर्ग के विद्वानों के अनुसार ज्ञानी होने के कारण ये व्यक्ति 
सूफी कहलाए। तीसरे वर्ग के विद्वानों की यह धारणा है कि मदीना की मस्जिद के 
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पास “सुफ्फाह' चबूतरे पर जीवन व्यतीत करने वाले मस्तमौला फकीर सूफी हैं। 
चौथे वर्ग के अनुसार पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति सूफी कहलाए। 
'पांचचा मत प. परशुराम चतुर्वेदी का है जिन्होंने कहा “सूफ' वस्त्र को धारण 
करने वाले उदार मुसलमान सूफी कहलाने के अधिकारी हें। अन्त में लेखिका ने 
अपना मत देते हुए कहा कि “सूफी' शब्द उस उदार हदय, मस्तमौला फकीरों की 
ओर इंगित करता है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोला पहनते हैं, निर्लिप्त जीवन 
व्यतीत करते हैं और असाधारण तपस्या के कारण खुदा की कृपा के अधिकारी 
बनते हैं। इसके लिए उन्हें चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है— 
L प्रारम्भिक अवस्था शरीअते 
2. दूसरी अवस्था लीन रहने की है 'तरीकत' 
3. जब दोनों अवस्थाओं से गुजरकर ज्ञान की प्राप्ति होती है वही अवस्था 
हकीकत है 
4. साधना की अन्तिम अवस्था “मारफत' R 


लेखिका के अनुसार मधुमालती का कथ्य प्रेम पर आधारित है। इसमें 
जिन्दगी की कई अदाए-खुशी ओर गमी, दोस्ती ओर दुश्मनी, ख्वाब और जवाब 
भरे पड़े हैं। इस कथा में दोस्ती की एक अलग दुनियाँ हे--मधुमालती और 
ताराचन्द, प्रेमा और मनोहर की जोड़ीं। इसमें कवि का उद्देश्य लौकिक प्रेम के 
द्वारा अलौकिकता का संकेत करना भी रहा है। मधुमालती परमात्मा का और 
मनोहर आत्मा का प्रतीक है। कवि ने पूरी कथा में प्रतीकों का सहारा लिया है। 
कथा में जहाँ मौलिकता की मस्ती है वहाँ पाठक की तटस्थता भी। 

पुस्तक के दूसरे भाग में सूफी जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। इसके 
अन्तर्गत जीवन और जगत की तर्क द्वारा व्याख्या की गई है। मंझन का जीवन 
दर्शन “प्रेम मूलक' है उनके विचारों की नींव प्रेम पर टिकी हुई है उनकी दृष्टि में 
प्रेम अमूल्य वस्तु है। प्रेम के वशीभूत होकर ही विधाता ने संसार की उत्पत्ति की 
है। और उसी प्रेम की ज्योति से पूरा विश्व प्रकाशित हे--- 

प्रेम अमोलक नग सयंसारा। जिहिं जिस प्रेम सो धनि औतारा। 


भारतीय योग साधना में मंझन का विश्वास रहा है। मंझन के अनुसार 
कर्मयोग द्वारा उस अनन्त सत्ता का अनुभव किया जा सकता है। मंझन हिन्दू धर्म 
की पुनर्जन्म मान्यता से भी प्रभावित रहे हैं उनके विचार में एक जन्म के कर्मों 
का फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। इसी प्रकार हिन्दू संस्कृति के अनुसार 
मंझन ने माया को त्रिभुवन मोहिनी कहा है। कथा के अन्त में मंझन ने जो आत्मा 
परमात्मा का मिलन दिखाया है वह मिलन आध्यात्मिक है। 
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तीसरे भाग में लेखिका ने 'प्रेम व्यंजना' के अन्तर्गत सूफी काव्य में प्रेम के 
अनेक चित्रों का चित्रण किया है। सूफी कवियों का प्रेम मूलरूप से ईरानी प्रेम 
पद्धति की एक विधा है जिसमें अनन्त सौन्दर्य को स्वीकार करने के कारण कवि 
ने उसे नारी रूप में देखा है। वस्तुतः प्रेम का दुर्गमपथ साधक को अपने उद्देश्य 
से विचलित नहीं करता अपितु उसके संकल्प को और भी दृढ़ करता है। इस मार्ग 
पर चलने के लिए साधक को अपने प्राण तक न्योछावर करने पड़ते हैं। लेखिका 
के अनुसार मंझन की प्रेम व्यंजना रहस्यात्मक धरातल पर व्यक्त हुई Vl वस्तुतः 
प्रेम का दुर्गम पथ साधक को अपने उद्देश्य से विचलित नहीं करता अपितु 
उसके संकल्प को और भी दृढ़ करता है। इस मार्ग पर चलने के लिए साधक को 
अपने प्राण तक न्योछावर करने पड़ते हैं। लेखिका के अनुसार मंझन की प्रेम 
व्यंजना रहस्यात्मक धरातल पर व्यक्त हुई है। वस्तुतः गुणहीन, आकारहीन ब्रह्म 
के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति ही रहस्यमय है। ब्रह्म से जब एकाकार हो जाता है तो 
साधक को सम्पूर्ण विश्व में उसी की ज्योति अनुभव होती है। इस प्रकार मंझन 
का प्रेम वर्णन अत्यन्त व्यापक है। संयोग और वियोग दोनों का सम्यक चित्रण 
मधुमालती में मिलता है। उसमें कहीं भी मर्यादा भंग नहीं होती। मंझन का प्रेम 
भारतीयता के आधार पर अंकुरित पल्लवित और विकसित हुआ हे _ 
चौथे भाग में भारतीय और अभारतीय तत्वों का वर्णन किया गया हे। 
लेखिका के अनुसार मधुमालती के दार्शनिक सिद्धान्त कुरान की सात्विकता और 
भारतीय दर्शन की अट्वेवसत्ता पर टिके हैं। इस्लाम के एकेश्वरनाद में आस्था 
रखते हुए भी मंझन भारतीय अद्वैववाद और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित हैं। 
सूफी दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है ब्रह्म, जीव और जगत का एकात्म्य। उनके 
विचार में ईश्वर एक है जिसे ‘em’ कहते हैं और उस तक पहुँचने के लिए 
शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारफत इन चारों अवस्थाओं को पार करना 
पड़ता है। मंझन ने सूफी और भारतीय दोनों दर्शनों को आत्मसात किया है। सूफी 
साधना में प्रेम पथ का बाधक शैतान है और भारतीय साधना में माया। मंझन ने 
गुरु को सम्मान तो दिया है पर हिन्दू दर्शन के समान गोविन्द से बढ़कर नहीं माना। 
मंझन की साधना पद्धति पर भारतीय मन्त्रो एवं सिद्धों का प्रभाव अधिक दिखायी 
पड़ता है लेकिन सूफी धर्म के अनुसार मंझन ने परमात्मा को पत्नी और आत्मा 
को पति माना है। यहाँ तक कि शिल्प में भी भारतीय एवं फारसी दोनों शैलियों 
का समन्वय मिलता है। मधुमालती का प्रारम्भ खुदा वन्दना से होता है, मुहम्मद 
शाह की स्तुति करता हुआ कवि चार खलीफाओं का स्तवन करता है, शाहेवल 
सलीमशाह सूरी के गुणगान करने के बाद गुरु शेख मुहम्मद की स्तुति करता हे 
फिर शहर की और बाद में कथा का प्रारम्भ होता हे। 
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यह कहा जा सकता हे कि छन्द भाषा, कहानी, शिल्प सभी दृष्टियों से 
“मधुमालती? भारतीयता के अधिक निकट है किन्तु सूफी कवि होने के कारण 
अभारतीय तत्वों की भी कमी नहीं हें उनके काव्य में भारत और ईरान दोनों तरह 
के आदर्श सांस लेते दिखायी पड़ते हैं। 
पांचवे भाग में लेखिका ने बिम्ब योजना की समीक्षा की है। सर्वप्रथम उन्होंने 
बिम्ब की परिभाषा देकर उसके अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। उसके बाद 
मंझन काव्य के बिम्ब विधान पर प्रकाश डाला है। इस काव्य में बिम्बों के अनेक 
रूप पाये जाते हैं--- 


दृश्य बिम्ब 
इसके अन्तर्गत कवि ने मधुमालती के सौन्दर्य के अनेक चित्रों का अंकन 


किया है। 


श्रुत्य बिम्ब 
मधुमालती में श्रुत्य बिम्ब अपेक्षाकृत कम SI हाथियों की मस्ती, घोड़ों की 
तेज चाल, के बिम्ब मिलते हैं। 


स्पृश्य बिम्ब * 
इस तरह के बिम्ब मधुमालती में अपेक्षाकृत अधिक हैं। मिलन प्रसंगो में 
शारीरिक स्पर्श एवं विरह में मानसिक स्पर्श बिम्ब हें। 


घ्रातव्य बिम्ब 

ये बिम्ब काव्य में यत्र-तत्र मिल जाते हे--पुरुषों से सम्बन्धित और सुगन्धित 
वस्तुओं के वर्णन के अन्तर्गत। वेदना विरह के संसार से थोड़ी देर के लिए दूर 
जाकर मंझन ने सुवासित बिम्बों की सर्जना की है। 


आस्वाद्य बिम्ब 
ऐसे बिम्ब मधुमालती में कम पाये जाते हैं। कवि ने केवल एक ही अमृत रस 
का पान किया है वह अत्यन्त मीठा है जीवनदान देने वाला अमृत है-- 
अधर अमी रस भरे अपीऊ। कुंवर जान भोर डोलेऊ जीऊ 


आद्य निम्ब 
प्रेरक अनुभूति के कारण मधुमालती में आद्य बिम्ब समग्र रूप में दिखाई देते 
Bl मधुमालती का मूल आधार प्रेम है। यह प्रेम इतना उच्च, विशाल और व्यापक 
हे कि अनेक कष्टों को सहन करने के बाद ही कोई बिरला साधक ही वहाँ पहुँच 
आ है। मधुमालती और मनोहर के प्रेम प्रसंगों में इस तरह के feral की प्रधानता 
| 
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इस प्रकार लेखिका के अनुसार मंझन का बिम्ब विधान एक ऐसा दर्पण है 
जिसमें राग, वैराग्य, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, सबकुछ प्रतिबिम्बित हो रहा है। 

पुस्तक के छठे भाग में लेखिका ने मधुमालती काव्य में प्रकृति के विभिन्न 
रूपों को उद्घाटित किया है। मानव और प्रकृति का सम्बन्ध शाश्वत है। मंझन 
ub i स्वीकार करते Sl उन्होंने भी अदृश्य शक्ति को प्रकृति के प्रत्येक तत्व में 

खा है-- 
इहै रूप सम फूलन्ह वासा। इहै रूप रस भंवर बरोसा। 
इहै रूप ससिहर और सूरा। इहै रूप जग पूरि अपारा। 

प्रकृति के सुरम्य रूप के अतिरिक्त मंझन ने उसके रौद्ररूप का भी चित्र 
खींचा Sl उन्होंने अपने कथ्य को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राकृतिक अवयवों 
का आश्रय लिया है। चाहे उन्होंने मधुमालती का सौन्दर्य वर्णन किया है या 
आध्यात्म की प्रतिष्ठा। सूफी Gait के अनुसार प्रकृति अज्ञात सत्ता का स्वच्छ 
दर्पण है। मंझन ने इसी धारणा को स्वीकार किया है। उन्होंने अधिकतर प्रकृति को 
पृष्ठभूमि के रूप में उभारा है। लेखिका के अनुसार मंझन कृत मधुमालती में 
प्रकृति अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट हुई है वह बसन्त में प्रसन्न होती है 
और पतझड़ में रोती है। सुख में साथ देती है और दुःख में धैर्य बंधाती है, कभी 
मान करती है तो कभी इठलाती हैं। 

मधुमालती समीक्षा में सातवां भाग कला वैशिष्ट्य' से सम्बन्धित है। 
लेखिका के विचार में कला मानवीय संवेदनाओं की चित्रशाला है। जब भाव 
हदय के बांध को तोड़ देते हैं तभी कला का जन्म होता है। और कला, अनेक 
भाव, अनन्त ज्ञान को रूप प्रदान करती Sl कवि मंझन सच्चे कलाकार हैँ बहुत 
गहरे पैठकर ही उन्होंने बहुत कुछ पाया है। उनका विचार है कि ज्ञान का सेवन 
करने से ही व्यक्ति कुछ प्राप्त कर पाता है केवल नाम लेकर नहीं इस बात को 
उन्होंने जाना और समझा हे। 

मंझन ने मधुमालती के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को शब्दों और रेखाओं के माध्यम 
से उतारा है। मधुमालती ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए उसका सौन्दर्य अनिर्वचनीय 
है फिर भी मंझन ने उसे धरती पर उतारा है यही उनकी कला की विशेषता है। 
मधुमालती के सौन्दर्य को प्रेषणीय बनाने के लिए एक-एक अप्रस्तुत को छांट-छांट 
कर चुना है और प्रेम का रंग गाढ़ा दिखाया है। : 

लेखिका मंझन के काव्य शिल्प की समीक्षा करते हुए कहती हैं कि उनके 
शिल्प में प्रवाह है, सौन्दर्य है, भाषा की आत्मीयता और संगीत की सूक्ष्म लय है 
और इसका प्राण है, कवि सहजता की और सरलता, जो आसानी से पाठक तक 
पहुच जाती है। कवि सुख-दुःख, हर्ष-विषाद के आन्तरिक पलों को रंगों और 
रेखाओं में बांधता चलता है। वस्तुतः मंझन की कला सौन्दर्य और सत्यं दोनों का 
एक साथ उद्घाटन करती हुई शिव की ओर निरन्तर बढ़ती चली जाती है। 
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लेखिका ने “इति' भाग में पुस्तक का आद्यान्त विवेचन किया है। मंझन ने 
आध्यात्म को जो दिशा दी है उस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि मानव 
का उद्देश्य ही परमात्मा से मिलन है। कवि ने लौकिक मिलन के माध्यम से 
अलौकिक मिलन दिखाया है। मंझन का संसार चित्रमय है उसमें जीवन की कई 
तरह की झांकियाँ है। ये चित्र रंगमय है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता हे कि 
मधुमालती में असीम अध्यात्म, प्रणय सौन्दर्य, यौवन मादकता, सिद्धि साधना, 
रंग-रस, आचार-विचार, ज्ञान-विज्ञान, सबकुछ अपने अनन्त वैभव के साथ 
विद्यमान है। 

अन्त में लेखिका ने मधुमालती की कथा का संक्षिप्त विवरण दिया है। ओर 
उसके पश्चात्‌ मधुमालती काव्य का कविता रूप दिया गया है। अन्त में कठिन 
शब्दों के अर्थ भी दिये गये हैं जिससे अर्थ करने में सरलता रहे। 


देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान 

इस समीक्षात्मक ग्रन्थ का प्रकाशन IAA और यह ग्रन्थ 
लेखिका का शोध ग्रन्थ हे जिस पर उन्हें पी-एच:डी. उपाधि, आगरा विश्वविद्यालय 
से प्राप्त हुई। इस ग्रन्थ में लेखिका ने देव की कविता के काव्यात्मक तथा 
शास्त्रीय दोनों पक्षों का विवेचन विश्लेषण सफलता के साथ किया है। शास्त्रीय 
विवेचन भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही काव्यशास्त्रों के मानदण्डों के आधार 
पर किया गया RI 

महाकवि देव की कविता का हिन्दी साहित्य के रीतिकाव्य में महत्वपूर्ण 
स्थान है। आधुनिक काल में जैसे-जैसे आलोचना का विकास होता गया त्यों-त्यों 
देव की कविता की ओर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट होता रहा। डॉ. कृष्ण 
बिहारी मिश्र और डॉ. नगेन्द्र जैसे लब्ध प्रतिष्ठित आलोचक भी देव काव्य की 
समीक्षा कर चुके हैं। फिर भी डॉ. बुद्धिराजा ने इस विषय को छूकर अपने साहस 
का अपूर्व परिचय दिया है। वस्तुतः देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान पर 
स्वतन्त्र रूप से लिखा जाने वाला यह प्रथम ग्रन्थ हें। 

डॉ. बुद्धिराजा ने देव की कला के संदर्भ में उनकी रचनात्मक विशेषताओं 
का भी विश्लेषण किया है। शोधकर्ता की तटस्थ दृष्टि इसमें विद्यमान है। देव की 
कला के स्वरूप और उद्देश्य का विवेचन करते हुए समसामयिक कवियों कौ 
कला के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में 
अभिव्यक्ति की आकुल प्रेरणा के कारण ही मानव के व्यक्तित्व का एवं उसके स्व 
का प्रसार होता है। लेखिका का मत है कि देव का उद्देश्य न किसी योजना और 
सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाना था और न स्वामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 
ZA करना। उनके अनुसार देव शुद्ध कलाकार हैं और एक अच्छे भाषा 

| 
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प्रस्तुत प्रबन्ध दस अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में 
सिद्धान्त निरूपण का प्रयत्न किया गया है तथा शेष भाग में व्यवहारिक परिणति 
है। देव काव्य शुद्ध कविता का प्रतीक है उसकी प्रभविष्णुता का उत्स ज्ञान और 
अनुभव में न होकर केवल कलाकारिता में है। 

प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम अध्याय अभिव्यक्ति विधान है जिसमें अभिव्यक्ति 
एवं विधान की काव्यात्मक दृष्टि से समीक्षा है। संस्कृत तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र 
के आधार एवं उसके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखिका ने अभिव्यक्ति 
विधान के साथ-साथ उसके वर्णय विषय एवं देव के ग्रन्थों का भी मूल्यांकन 
किया है। डॉ. बुद्धिराजा का विचार है कि काव्यात्मक अभिव्यक्ति शब्दों के 
माध्यम से सृजनात्मक तथा कलात्मक संवेदनाओं का वह विशिष्ट प्रकटीकरण 
है जिसकी परिधि में भाव प्रकाशन की समस्त सीमाएं आ जाती हैं। 

पुस्तक का द्वितीय अध्याय शब्द तथा अर्थ योजना से सम्बन्ध रखता है। 
इसमें लेखिका ने शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध बताते हुए उसके नाद तत्व और 
अर्थ सौरम्य का विश्लेषण किया है। उनके विचार में शब्द काव्य का लघुतम 
तथा समर्थ उपकरण है और वर्ण, शब्दों के मूलाधार। देव ने वर्ण योजना से नाद 
सौन्दर्य की सृष्टि की हे और अर्थ सौन्दर्य द्वारा श्रव्य मूर्ति विधान की, इसका एक 
उदाहरण यहाँ मित्रों की स्वार्थपरता के रूप में दृष्टव्य है 

- सम्पति में कांय कांय, विपति में भांय माय, 
कांय कांय भाय WA देखे सबै दुनिया। 

यहाँ कितना सुन्दर शब्द और अर्थ का सौन्दर्य प्रस्तुत हे। 

इस रचना का तृतीय भाग ध्वनि तथा उक्तिवक्रता से सम्बद्ध हे लेखिका ने 
इस अध्याय की समीक्षा में वक्रोक्ति और ध्वनि साम्य के आधार पर देव काव्य 
का विश्लेषण किया है। लेखिका का मानना है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति 
साधारण न होकर विशेष होती Vl ध्वनि प्रायः ध्वनि की वस्तुगत परिकल्पना है। 

ग्रन्थ के चतुर्थ भाग में लेखिका ने देव की कविता के अलंकार विधान पर 
अपनी समीक्षात्मक दृष्टि डाली है। काव्यशास्त्रीय आधार पर अलंकारों का 
वर्गीकरण करते हुए देव के अलंकार विधान का विवेचन किया है। लेखिका का 
मत है कि देव मूलतः रसवादी कवि हें। उनकी रसमय अनुभूति की अभिव्यक्ति 
भी रसमय है। इसके लिए कवि को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। भाव स्वतः ही 
अलंकारमयी भाषा में उतरते चले गये Sl उदाहरण स्वरूप अर्थ चमत्कार भी 
अलंकार द्वारा अनेक स्थलों पर प्रस्तुत हुआ हे-- 

मति कोय करै पति सों कबहुँ, मति को पकरे पति सो निबहे 

यहाँ पहले चरण का अर्थ क्रोध न करना तथा द्वितीय चरण में “मति को 

पकरै' ध्वनि विशेष से बुद्धि को काम में लाकर अर्थ निकाला गया Vl इस तरह 
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लेखिका ने देव काव्य में आये अनेक अप्रचलित अलंकारों का उदाहरण द्वारा 
विश्लेषण किया है जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। 
पुस्तक का पंचम अध्याय “प्रतीक योजना' से सम्बन्धित है। डॉ. बुद्धिराजा 
ने इस अध्याय में प्रतीक की परिभाषा देते हुए देव के काव्य में प्रतीक विधान का 
मूल्यांकन किया है उनके विचार में प्रतीक का। सम्पन्न शब्द, रीति की ध्वनि 
शैली से है। अतः साहित्य में अर्थ विपुलता के लिए प्रतीक सदेव प्रचुल होता है। 
उदाहरण के लिए देव काव्य ANT रसलुब्ध नायक का प्रतीक है जो अधिक 
से अधिक स्त्रियों का भोग करके उन्हें तड़पने के लिए छोड़ जाता है, पपीहा 
अत्यधिक विरह का प्रतीक है, मोर प्रसन्नता व उल्लास का प्रतीक है, हारिल 
पक्षी तपस्या का प्रतीक है और उल्लू दुर्भाग्य का प्रतीक है। इस प्रकार यह प्रतीत 
होता है कि काव्य में ये प्रतीक, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, हार-जीत आदि सभी 
तरह के भावों को व्यक्त करने में सहायक हैं। इसी प्रकार घरेलू जीवन से 
सम्बन्धित प्रतीक भी स्निग्ध और कोमल हैं। 
पुस्तक के षष्ठ भाग में “बिम्ब योजना' का चित्रण किया गया है। लेखिका 
ने इसमें बिम्ब का, ध्वनि, अलंकार और वक्रोक्ति से सम्बन्ध बताने के बाद 
भारतीय तथा पाश्चात्य का काव्यशास्त्रीय दृष्टि से बिम्ब का स्वरूपात्मक अध्ययन 
किया है। देव काव्य के शृंगारपरक अंशों में श्रृंगार की सूक्ष्म रूमानी अनुभूति 
सहज रूप से सूक्ष्म, कोमल और रंगीन बिम्बां में खिल उठी है। यह बिम्ब विधान 
लेखिका के मत में पाठक परिचित लोक का है। देव के बिम्ब विधान में संवेदनात्मक, 
अलंकरणशक्ति, प्राणवत्ता तथा क्रमबद्धता तो है ही इसके अतिरिक्त वस्तुजगत से 
भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की भी शक्ति हे। 
लेखिका ने इस पुस्तक के सप्तम अध्याय में देव काव्य की भाषा की सौन्दर्य- 
परक व्याख्या भी की है। देव ने प्रौढ़ एवं प्रांजल ब्रजभाषा को अपनी अभिव्यक्ति 
का माध्यम बनाया, क्योंकि सभी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करने को क्षमता 
उसमें थी! व्याकरण शुद्धि के साथ-साथ, देव की भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों 
का भी अक्षय भण्डार है। इन मुहावरों में नारी की कमनीय एवं दयनीय दशा का 
मार्मिक चित्रण हुआ है। देव ने अपनी भाषा में माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों 
गुणों का समावेश भी भावों के अनुरूप किया हे। इसी कारण भाषा में माधुर्य, 
स्निग्धता, परुषता, मार्दव, WA और ऋजुता के दर्शन होते Sl 
पुस्तक का आठवां अध्याय और लय योजना से सम्बन्धित है। इसमें लेखिका 
ने छन्द का महत्व और विकास दिखाने के पश्चात्‌ छन्द और लय का परस्पर 
सम्बन्ध दिखाया है। मनुष्य स्वभावता अपनी अभिव्यक्ति को स्वर के आरोह 
अवरोह से भूलकर ऐसा प्रभावोत्पादक बना होता है कि श्रोता का ध्यान उस ओर 
अचानक ही खिंच जाता Cl छन्द का आभास मानव में जन्म से ही पाया जाता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उद्धव शतक से घनानन्द तक को यात्रा 67 


देव ने अपनी कविता में भावानुरूप छन्दों का ही प्रयोग किया है। शृंगारपरक अंशों 
में मत गयन्द छन्द, वातावरण निर्माण में सवैया एवं कवित्त की लय को श्रृंगारोचित 
बनाने के लिए अनुप्रास युक्त मधुर कोमल वर्णों का प्रयोग किया है। युद्ध वर्णन 
में भी लय का उतना ही ध्यान रखा गया है जितना शृंगारपरक छन्दों में। लेखिका 
के अनुसार देव के काव्य की संगीतात्मक ध्वनि निश्चित उपकरणों से अनुशासित 
हो समस्त काव्य पर आच्छादित दिखायी देती है। 

नवें अध्याय में लेखिका ने देव की कला के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ' 
उसके विभिन्न उपकरणों के आधार पर देव तथा अन्य रीतिकालीन कवियों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनका मानना है कि रीतिकालीन कवियों ने 
सौन्दर्य सृजन पर ही अपनी शक्ति केन्द्रित की है। इन कवियों ने जो कुछ देखा, 
सुना, अनुभव किया उसे अपनी स्वतन्त्र इच्छा से व्यक्त कर दिया। चाहे वह देव 
का काव्य हो या बिहारी का। बिहारी और देव दोनों के शब्दकोश अत्यन्त समृद्ध 
हैं। दोनों में ही विभिन्न पर्याय द्वारा एन्द्रिय सुख की कल्पना हुई है। 

अन्तिम अध्याय उपसंहार रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें लेखिका ने 
देव के सम्पूर्ण काव्य पर एक विहंगम दृष्टि डाली है। उनके अनुसार कवि देव 
भावनाओं को लेकर ही अपने काव्य में चले हैं, ज्ञान को नहीं। देव की कविताएं 
कर्त्तव्य को प्रेरित नहीं करती उनका उद्देश्य तो सौन्दर्य प्रकट करना है। अन्य 
कवियों के साथ देव की तुलना करते हुए लेखिका इस निष्कर्ष पर पहुँची हैं कि 
बिहारी की अभिव्यंजना का प्रमुख गुण जड़ाव है। मतिराम का काव्य चंचल और 
स्वच्छ हे तो देव का काव्य सागर की उत्ताल तरंगों के समान गंभीर तथा अनन्त। 
अनुभूति की गहराइयों में केवल घनानन्द ही देव के समकक्ष ठहरते हैं। देव का 
जीवन के प्रति स्वस्थ और सुन्दर दृष्टिकोण ही उनके काठः को सुन्दर और 
कलात्मक बनाने में सहायक रहा है। 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि देव का काव्य आंभव्यजना की 
दृष्टि से पूर्ण समर्थ और सफल है। कवि अपनी अभिव्यक्ति में समर्थ है और 
वस्तु जगत से भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की भी उसमें पूर्ण शक्ति है। 


घनानन्द : संवेदना और शिल्प 

हिन्दी साहित्य का पूर्व मध्यकाल जिसे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रीतिकाल 
का नाम दिया इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। प्रथम प्रकार के कवि रीतिबद्ध 
कवि हें जिन्होंने युगीन प्रवृत्ति के अनुरूप रीतिग्रन्थों का निर्माण किया इनमें प्रमुख 
भूषण, देव, केशव आदि और दूसरे प्रकार के कवि वे हें जिन्होंने काव्यशास्त्रीय 
नियमों से मुक्त रहकर काव्यसर्जन किया। इन्हें रीतिमुक्त कवियों की संज्ञा दी गई। 
इनमें प्रमुख हें--घनानन्द, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। 
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लेखिका डॉ. राज बुद्धिराजा ने एक तटस्थ और कुशल आलोचक की दृष्टि 

से इस युग की दोनों प्रकार की प्रवृत्तियो पर समानरूप से प्रकाश डाला है। उनका 
दृष्टिकोण समालोचक का रहा है, आलोचक का नहीं। उन्होंने रीतिबद्ध काव्य से 
“देव” को और रीतिमुक्त काव्य से 'घनानन्द' को अपनी लेखनी का विषय बनाया 
है। उनके विचार में ये दोनों ही कवि भावना और सौन्दर्य के क्षेत्र में समान तथा 
एक ही अनुभूति से स्पन्दित हैं। दोनों ने ही कविता को जीवन की आत्मा माना है। 
डॉ. बुद्धिरजा की “घनानन्द संवेदना और शिल्प पुस्तक रीतिमुक्त काव्य 

धारा का श्रेष्ठ समीक्षात्मक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ वर्ण्य विषय और शिल्प की दृष्टि 

से षष्ठ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में उन्होंने रीतिबद्ध और रीतिमुक्त 

कवियों पर प्रकाश डाला है। द्वितीय में कवि घनानन्द के व्यक्तित्व और कृतित्व 
को लिया गया है, तृतीय अध्याय वर्ण्य विषय से सम्बन्धित है चतुर्थ में प्रेम-व्यंजना 
का विवेचन है। पंचम भाग भक्ति से तथा पुस्तक का षष्ठ भाग कला वैशिष्ट्य से 
सराबोर है। यहाँ इन सभी अध्यायों का विवरण समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत है। 


प्रथम अध्याय, रीतिबद्ध रीतिमुक्त काव्य 
लेखिका डॉ. बुद्धिरजा का विचार है कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों का 
काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण दो विरोधी रेखाओं को छूता है। रीतिबद्ध कवि सामाजिक 
धरातल पर और रीतिमुक्त कवि वैयक्तिक धरातल पर अपनी खोज करते रहे। एक 
की दृष्टि केवल राजदरबार की चकाचौंध पर रही तो दूसरे की दृष्टि एकान्त में 
जीवन की खोज करती रही। शिल्प के प्रति भी दोनों की दृष्टि अलग रही। 
रीतिबद्ध कवि अलंकरण और चमत्कार में उलझे रहे जबकि रीतिमुक्त कवि 
चमत्कार प्रदर्शन के प्रति उदासीन रहे। स्वतन्त्र अभिव्यंजना शैली, सरलता और 
सादगी की दृष्टि से रीतिमुक्त कवि हिन्दी साहित्य की निधि है। 
इस रीतिमुक्त काव्यधारा को स्वच्छन्द काव्यधारा नाम भी दिया गया है। 
लेखिका ने इन दोनों नामों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि रीतिमुक्त का सीधा 
. अर्थ, रीति, बन्धन, परिपाटी से मुक्त। स्वच्छन्द काव्य का अर्थ पश्चिम की एक 
विशेष काव्यधारा से है इसका भी सीधा सम्बन्ध बन्धन मुक्त से ही है। लेखिका 
ने इस अध्याय में रीतिमुक्त कवियों का जिनमें आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव 
आदि का जीवन परिचय और साहित्यिक मूल्यांकन आता है। विस्तार से विश्लेषण 
किया है। उनका विचार है कि इन सभी कवियों का साहित्यिक धरातल एक ही 
है। सभी ने प्रेम के उदात्त रूप को ही प्रमुखता दी हे इसीलिए ये कवि एक ही 
प्रेमिका के लिए समर्पित रहे हैं। विरह इन कवियों को प्रेम की परिपक्वता देता है। 
इसी प्रथम अध्याय में समालोचक डॉ. बुद्धिराजा ने सभी रीतिमुक्ति कवियों 
के परिचय के बाद, रीतिमुक्त काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का भी विस्तार से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उद्धव शतक से घनानन्द तक को यात्रा [69 


bare किया है। उन्होंने सामान्यतः उन प्रवृत्तियों को सात भागों में विभाजित 
किया 

L रीतिमुक्त कवि अपने काव्य के प्रति सचेष्ट है। कविता इनकी आत्मा 
एवं हृदय का अंश है। 

2. रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। इसमें प्रेम के मर्म का उद्घाटन किया 
गया है। इन सभी कवियों के निजी पलों का लेखा-जोखा है वहाँ किसी 
तीसरे के लिए स्थान नहीं। 

3. रीतिमुक्त काव्य कथा प्रधान काव्य है। लेखिका के विचार में प्रेम यहाँ 
दुःख का कारण है, सुख का कारण नहीं। जीवन के अन्तिम क्षणों में 
भी घनानन्द ने खून से सुजान का नाम लिखा है। 

4. रीतिमुक्त काव्य परम्परा से हटकर हे। इसमें शास्त्रीय परिपाटी का 
पालन नहीं किया गया। 

5. रीतिमुक्त काव्य में प्रेम का उदात्त स्वरूप प्रमुख है। वासनात्मक स्वरूप 
को इन कवियों ने प्रमुखता नहीं दी। 

6. रीतिमुक्त काव्य पर फारसी साहित्य का प्रभाव है। लेखिका का विचार 
है कि फारसी साहित्य का खुलापन रीतिमुक्त काव्य में दिखायी देता है। 

7. रीतिमुक्त काव्य ने भाषा शैली की दृष्टि से हिन्दी साहित्य को समृद्ध 
किया हैं। 


इस प्रकार लेखिका ने इस प्रथम अध्याय में समग्र रूप से रीतिमुक्त काव्य 
का विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि यह काव्य पाठक के सामने अपने 
चिन्तन और आत्मतत्व का सम्प्रेषण करता है। 

पुस्तक का दूसरा अध्याय 'घनानन्द : व्यक्तित्व-कृतित्व से सम्बन्धित है। 
लेखिका ने अनेक सूत्रों के आधार पर घनानन्द के जन्म ओर मृत्यु संवत्‌ को 
लेकर ही नहीं, अपितु व्यक्ति को लेकर भी कई विवाद प्रस्तुत किए हैं। उनके 
विचारानुसार अनेक विद्वानों ने आनन्दघन नामक तीन व्यक्तियों की चर्चा की 
हे]. जैन धमी आनन्दघन, 2. वृन्दावनवासी आनन्दघन, 3. नन्दगांव के 
आनन्दघन। हिन्दी साहित्य के इतिहास में जिस घनानन्द के पद अत्यधिक प्रचलित 
हैं वे वृन्दावनवासी आनन्दघन हैं। उनका जन्म [वी शताब्दी का उत्तरार्ध है। 
कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लेखिका ने यह सिद्ध किया है कि कवि 
घनानन्द दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह रंगीले के मीर मुन्शी थे। स्वभाव से 
रंगीले होने के कारण दरबार की नर्तकी सुजान पर मुग्ध थे। बादशाह को यह बात 
सहन नहीं थी इसलिए उन्होंने घनानन्द को दरबार से निकल जाने की आज्ञा दी 
और घनानन्द सुजान की याद दिल में बसाए वृन्दावन पहुँचे और निम्बारक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri सांस्कृतिक 
70 भारत-जापान की सांस्कृतिक सेतु 
सम्प्रदाय में दीक्षित हो गए। नादिरशाह ने जब मथुरा पर आक्रमण किया उसी 
दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पंडित विश्वनाथ प्रसाद का मत है कि इनकी मृत्यु 
अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण से 87 में हुई। 
समालोचक डॉ. बुद्धिराजा ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पं. रामनरेश त्रिपाठी, 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा मिश्र बन्धुआं के आधार पर घनानन्द की कृतियों 
की जानकारी दी है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने घनानन्द ग्रन्थावली में 38 कृतियों 
को प्रामाणिक माना है। जिनमें प्रमुख हे--सुजान चरित, वियोग बेलि, प्रेम 
सरोवर, प्रेम पत्रिका आदि। 
पुस्तक का तृतीय अध्याय घनानन्द काव्य का वर्ण्य विषय है। लेखिका के 
अनुसार घनानन्द काव्य का मूल आधार लौकिक प्रेम है जिसका संवेग आधार 
सुजान का अप्रतिम सौन्दर्य है। घुँघट की ओट से छनती हुई सुजान की लाज 
घनानन्द को पूरी तरह बांध देती हे 
घूँघट काढ़ि जौ लाज सकेलनि, लाजहिं लाजति है बिनु काजनि। 
नेत्रो के चंचल कटाक्ष का प्रभाव अनुराग और रसिकता का समन्वय घनानन्द 
के मन को घायल कर देता हे। सुजान की नाक, गुलाबी होंठ और अंग-अंग से 
Rect आभा सभी घनानन्द के काव्य के वर्ण्यं विषय है। सुजान के शरीर में 
घनानन्द्‌ को वैभव और उल्लास दिखा भी देता है। 
सुजान के अतिरिक्त घनानन्द ने कृष्ण और राधा के प्रति भी अनन्य निष्ठा 
प्रकट की el घनानन्द ने कृष्ण के यौवन और रूप के अनेक जगमगाते चित्र 
अंकित किये हैं। राधा का भी वही रूप घनानन्द के सम्मुख रहा है। वहाँ रूप 
लावण्य एवं प्रेम लावण्य में होड़-सी लगी हे। 
चतुर्थ अध्याय में लेखिका ने घनानन्द काव्य की 'प्रेम व्यंजना” पर प्रकाश 
डाला है। प्रेम घनानन्द के काव्य का प्राय है। उनका यह प्रेम नितान्त वैयक्तिक है, 
उसका आलम्बन चाहे सुजान हो अथवा कृष्ण दोनों में ही घनानन्द ने वैयक्तिक 
दृष्टि अपनायी है। सुख-दुःख का ताना-बाना नितान्त व्यक्तिनिष्ठ हे और यही 
उनके काव्य की निधि है। घनानन्द की दृष्टि में प्रेम का दूसरा नाम पीड़ा हे, 
उन्होने प्रेम की परिपक्वता वासना रहित होने में मानी है। शुद्ध प्रेम की इस सीमा 
को छूने के लिए सबकुछ भूलकर एकनिष्ठ हो जाता हे और ज्ञान तथा भोग की 
सभी सीमाएं क्षीण हो जाती हे-- 
ज्ञान ed आगे जाकी पदवी परम ऊँची 
रस उपजावे ता में भीगै भोग जात है। 
घनाननद ने प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण अपने काव्य में 
किया है। उनकी दृष्टि में संयोग क्षणिक और वियोग शाश्वत हे जिसका कारण था 
कि घतानन्द के जीवन में संयोग के पल कम थे। लेखिका डॉ. बुद्धिराजा के 
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अनुसार घनानन्द के काव्य में प्रेम की सभी अवस्थाएँ मार्मिकता, संवेदना, पीड़ा 
आदि सभी कुछ विद्यमान हें। 

इस समीक्षात्मक ग्रन्थ का छठा अध्याय कला-वैशिष्ट्य का है जिसमें 
लेखिका ने सर्वप्रथम अलंकार योजना का विस्तार से वर्णन किया है। यह वर्णन 
दो भागों में विभक्तं है. साम्यमूलक अलंकार--उपमा, रूपक उत्प्रेक्षा आदि, 
2. अतिशयमूलक---अतिशयोक्ति आदि, 3. वैषम्यमूलक--विरोध, विभावना 
असंगति आदि, 4. औचित्यमूलक--यथासंख्य, कारणमाला, एकावली आदि, 
5. वक्रतामूलक--पर्याय, व्याजस्वुति आदि, 6. चमत्कारमूलक---श्लेष, यमक 
आदि। 

घनानन्द के काव्य में यों तो सभी प्रकार के अलंकारों का बाहुल्य रहा है 
लेकिन घनानन्द के जीवन में क्‍योंकि विरोध की प्रधानता अधिक रही इसलिए 
उनके काव्य में विरोधी अप्रस्तुतों की योजना अपेक्षाकृत अधिक हुई है। इसीलिए 
वैषम्य घनानन्द के काव्य का प्राण है। लेखिका के अनुसार घनानन्द ने पुराने 
उपमानों को भी नया जामा पहनाने का काम किया है। साथ ही परम्परा से हरकर 
कई लाक्षणिक प्रयोग किए हें यही उनके काव्य की अलंकार योजना की सफलता 
Bl 7 

लेखिका ने कला वैशिष्ट्य में प्रतीक योजना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया 
है। उनकी दृष्टि में घनानन्द का प्रतीक विधान दो प्रमुख तत्वो-- रति' और 
“काम' पर आधारित है। सुजान की कायिक और मानसिक चेष्टाओं को कवि ने 
कोमल प्रतीकों से स्पष्ट किया है। ये पुष्प उसकी मानसिकता के प्रतीक हैं। सिन्धु, 
बिजली, चन्द्रमा, नदी आदि प्रकृति के शाश्वत रूपों को नवीनता प्रदान की गई 
है। प्रकृति के अतिरिक्त घनानन्द ने घरेलू जीवन से भी प्रतीक चुने हैं जैसे दीपक, 
अग्नि, मित्र बहेलिया, पत्र आदि। कहीं-कहीं कवि ने अपने काव्य में युगगत 
प्रतीकों को भी चुना है। पर ऐसे प्रतीको कौ संख्या कम है। 

लेखिका ने इस पुस्तक में कला वैशिष्ट्य के अन्तर्गत शैली को भी विशिष्ट 
स्थान दिया है। इसी शैली के कारण घनानन्द अन्य रीतिकालीन कवियों में अलग 
दिखायी देते हैं। उनकी कविता पर उर्दू फारसी का प्रभाव अनेक स्थानों पर 
दृष्टिगत होता है। भाषा भी शैली के अनुरूप है। घनानन्द की भाषा शुद्ध 
साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनका शब्दकोश अत्यन्त समृद्ध है। लोकोक्तियों और 
मुहावरों का प्रयोग भी जीवन सत्यों को उद्घाटित करने के लिए किया गया है। 
जैसे--नया लगता, रात-दिन चैन न पड़ना, विष घोलना, आँख का तारा, तथा 
लम्बी तान कर सोना आदि ऐसे मुहावरे हैं जो घनानन्द की भाषा को समृद्ध और 
प्राणवान बनाते हैं। 
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घनानन्द काव्य की छन्द योजना भी अत्यन्त सशक्त हैं लय छन्द का प्राण है। 
इसीलिए घनानन्द ने रसानुकूल छन्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। कवित्त, 
सवैया, दोहा, सोरठा, कुंडलिया आदि सभी Sal को भावों के अनुरूप प्रयुक्त 
किया हे। लेखिका के अनुसार घनानन्द के काव्य में संगीत और भावना का सुन्दर 
समन्वय हुआ है। उनका शब्द विन्यास, वर्ण विन्यास हर समय जागरुक रहता है। 

अन्ततः इस ग्रन्थ के विषय में यह कहा जा सकता है कि लेखिका ने 
घनानन्द की कविता को पूर्णरूप से आत्मसात करने के बाद उसकी सर्वांगीण 
रूप से समीक्षा की है। इसी आधार पर वे कह सकी हैं “घनानन्द की कविता 
उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हे, वह न उपभोग की वस्तु है न उपयोग की वह 
तो बस आनन्द की वस्तु है।' 


i 
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डॉ. राज बुद्धिराजा का 
संशोधनात्मक साहित्य 


प्रा. मोहन सावंत 


आधुनिक महिला साहित्यकारों में एक नाम तेजी से उभरता आ रहा है जो है 
राज बुद्धिराजा। एम.फिल. की उपाधि विशेष श्रेणी में हासिल करने के बाद मेरा 
मन पी-एच.डी. की ओर उन्मुख हुआ। पहले से ही मैंने मन में यह गाँठ बाँध 
रखी थी की किसी आधुनिक महिला साहित्यकार की रचनाओं पर ही खोज 
करूँगा। तब अपना सभी ध्यान आधुनिक महिला साहित्यकार की रचनाओं पर 
केंद्रित किया। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, सुभद्राकुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, 
चित्रा मुदगल आदि साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ता गया। गौर से उनको ` 
साहित्य साधना पर विचार करता रहा। पर इन साहित्यकारों की रचनाओं पर 
पहले से ही किसी न किसी छात्र ने संशोधन किया था। शिवाजी विश्वविद्यालय 
के हिंदी विभाग के श्रद्धेय डॉ. पांडुरंग पारीक और डॉ. अर्जुन चव्हाण जी से मिला 
उनसे काफी दिनों तक इस विषय पर सलाह मशवरा करता रहा। उनकी सलाह 
से नये-नये साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ता गया। तभी डॉ. राज बुद्धिराजा 
जी का “पारो खुश है” और “कन्यादान' दो किताबें हाथ लगीं। इन किताबों की | 
भाषा शैली, कथावस्तु के विषय आदि से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। एक-एक 
करके खुद लेखिका के माध्यम से सभी किताबों को हासिल किया। 

33 किताबों और 3500 से भी ज्यादा आलेखों कौ रचयिता डॉ. राज 
बुद्धिराजा Bs पी-एच.डी. हें। (देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान? जैसे कठिन 
विषय पर उन्होंने संशोधन किया है। इस पी-एच:डी. प्रबंध की किताब दिल्ली 
विश्वविद्यालय ने एम.ए. के पाठ्यक्रम में प्रस्तुत की है। पंजाबी भाषी बुद्धिराजा 
जी ने एक महिला होकर भी अपनी सीमाओं को तोड़कर जापान, रोम, इटली, 
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पैरिस, मॉरीशस जैसे अनोखे मुल्कों में जाकर छ: साल तक 3000 से भी ज्यादा 

विदेशियों को हिंदी सिखायी है। विदेश में हिंदी का अध्यापन कर जहाँ इन्होंने 

जापान में भारत की छवि को प्रतिष्ठापित किया है। वहाँ भारत में भारत-जापान 

सांस्कृतिक परिषद की स्थापना कर जापान के सांस्कृतिक स्वरूप को भी उभारा 

है। हिंदी की तन, मन, धन से सेवा करने वाली इस साहित्यकार की रचनाएँ, 

उनका जीवन कार्य आज के साहित्यकारों को ही नहीं 2A सदी की युवतियों के 

लिए भी प्रेरणादायी है। इसलिए “राज बुद्धिराजा : व्यक्तित्व एवं कृतित्व’ इस 
विषय को संशोधन का लक्ष्य बनाया है। 

राज बुद्धिराजा जी हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रगतिशील रचनाकार है। 

उनका लेखन बहुमुखी है। उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा साहित्य, संस्मरण, 
जीवनी, आलोचना, शोध, बाल साहित्य, जापानी साहित्य, कविताएँ, अनुवाद 
आदि बृहद्‌ और सशक्त लेखन किया है। वह खुद नारी हें अतः उनके साहित्य का 
विषय भी नारी ही है। 

उपन्यासों में “प्रश्‍नातीत' , “कावेरी”, “हर साल की तरह? , “कन्यादान? और 

रेल का टीला' आदि उल्लेखनीय हैं। इन सभी उपन्यासों में नारी के विविध 
रूपों को उबारा है। भारतीय नारी एक ओर पुरुष के अनावश्यक बंधनों को 
ठुकराना चाह रही है और दूसरी ओर भारत की प्राचीन सभ्यता के संस्कार उसे 
इस बात से परावृत कर रहे ol 'प्रश्‍नातीत' उपन्यास मानवी मूल्यों के प्रति नये 
सिरे से सोचने के लिए बाध्य करता है। लेखिका ने मनुष्य के सपने देखने और 
लाचारी में कच्चे घरोंदे बनाने और उसे ced देखते हुए मनुष्य को कटघरे में 
खड़ा किया है। 

“कावेरी' उपन्यास की कावेरी विश्वविद्यालय में अध्यापिका है। घर की 
सभी जिम्मेदारियों को वह उठाती है। उसका पति रवि बीवी की कमाई पर ऐश 
करता है।.बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। लेखिका ने नारी के इसी अकेलेपन को 
कभी कावेरी के माध्यम से तो कभी सुधि के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। 

“हर साल को तरह” उपन्यास में लेखिका ने नारी को वर्तमान परिवेश में 
आड़ी-तिरछी सलाइयं से बुना है। इस उपन्यास की शिल्पा अत्यंत विद्रोही है जो 
केवल रोटी सकने और घर गृहस्थी के लिए तैयार नहीं है। वह अपना खुद का 
एक अलग अस्तित्व स्थापन करना चाहती है। शिल्पा और पल्लवी के माध्यम से 
लेखिका ने महाभारत काल से आधुनिक नारी की अवस्था को कुशलता से उकेरा 
है। इस उपन्यास में नारी के विविध रूप दिखायी देते हे। 

PART पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ अनूठा उपन्यास है। इस उपन्यास 
का देहाती बिसवा, उस पर हुए गाँव के भोले- भाले संस्कार, उसकी भाषा इतनी 
चित्रात्मक दृष्टि से अभिव्यक्त है कि काल्पनिक बिसवा जिंदा होकर उपन्यास के 
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अंत तक संबंध चित्राने में लेखिका ने पुरी कुशलता का परिचय दिया ZI 
Se जीवन में ged रिश्ते, अकेलापन, प्रेम की समस्या को बखूबी से 
उबारा SI 

राज बुद्धिराजा जी के सभी उपन्यासों के महिला पात्र क्रांतिकारी हैं। वे 
कामकाजी हैं और अपनी योग्यता पर उन्हें पूरा यकीन है। वह जिंदगी को पुराने 
दायरों से निकालकर उसे किसी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देना चाहती हैं 
जहाँ चारों ओर के रास्ते खुले हैं। 

“अपना तो ऐसा ही हे”, “पारो खुश है? इन कहानी संग्रहों की कहानियों में 
लेखिका की इसी सोच को बृहद रूप प्राप्त हो गया है। इन सभी कहानियों के केंद्र 
में नारी है। यह स्त्री के दर्द और संघर्ष की दास्तान है। “पारो खुश है” की 
कहानियों में एक ओर स्त्री का भाबुक रूप नजर आता है तो एक ओर प्रचंडता 
का। यह “पारो” भारतीय स्त्री का प्रतीक है। क्या पारो की सामाजिक अवस्था 
आज बदल गयी है ? या उन्हीं पुरानी रस्मो रिवाजों या गेरवाजिब बातों में वह 
अटकी हुई है ? क्या “पारो' आज वास्तविक ही खुश है ? ऐसे ही कई प्रश्नों को 
उभारकर यह छोटी-छोटी कहानियाँ सोचने के लिए बाध्य करती हैं। 

“दिल्ली अतीत के झरोखे से' और “साकुरा के देश में' लेखिका के संस्मरणीय 
यात्रा वर्णन हैं। जहाँ दिल्ली ने अपने व्यक्तित्व को बनाया वहाँ जापान में उस 
व्यक्तित्व का उचित आदर सम्मान किया। दिल्ली और जापान लेखिका के जीवन 
के अभिन्न अंग हैं। इसी अतीत के झरोखे से उन्होंने दिल्ली को देखा है। यह 
यात्रा वर्णन दिल्ली की संस्कृति का दर्पण है। “साकुरा के देश में' इस यात्रा वर्णन 
में लेखिका पाठक को एक छोटे बच्चे की तरह अंगुली पकड़कर कभी जापान की 
संस्कृति का ज्ञान कराती हे तो कभी उसके अनूठे सौंदर्य को दिखाती है। इस यात्रा 
वर्णन को पढ़कर हम पूरा जापान घूम आते हैं। 

अध्यापिका के रूप में जहाँ लेखिका ने टोक्यो, रोम, पेरिस, लंदन, मॉरीशस 
आदि जगह विदेशों में अध्यापन किया वहाँ जापान में छ: साल रहने के कारण 
जापान से उनका रिश्ता दृढ़ से Feet होता गया। इसलिए उन्होंने भारत में 
भारत-जापान परिषद की रचना भी की और कुछ महत्वूपर्ण जापानी साहित्य भी 
लिखा। जिसमें जापानी-हिंदी शब्दकोश, जापानी सीखें, जापान की श्रेष्ठ कहानियाँ, 
रेत का टीला महत्वपूर्ण हैं। जापानी-हिंदी शब्दकोश का निर्माण करने वाली वह 
अकेली भारतीय महिला हैं। 

कहानियाँ , उपन्यास, यात्रा साहित्य जापानी साहित्य के साथ-साथ लेखिका 
का आलोचना साहित्य भी उल्लेख्य है। जिसमें उद्धव शतक : पुनर्मूल्यांकन' , 
“मंझन कृत मधुमालती पुनर्मूल्यांकन', “महाकवि घनानन्द', “देव के काव्य में 
अभिव्यक्ति विधानः का अपना अलग महत्व Vl “उद्धव शतक पुनर्मूल्यांकन' में 
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जहां उन्होंने कृष्ण, गोपियाँ और उद्धव का अनोखा रिश्ता, कृष्ण गोपियो का 
आध्यात्मिक प्रेम, गोपियाँ-उद्धव की अनबन आदि गुत्थियों को सुलझाने की 
सफल कोशिश की है वहाँ “मधुमालती' में हिन्दू-मुस्लिम एकता की कथा को 
एक नयी दृष्टि और नया आयाम दिया है। जो इस दिशा में खोज करने वाले छात्रों 
का मार्गदर्शक साबित होगा। 

“महाकवि घनानंद' यह यूजी,सी. के पोस्ट डॉक्टरक रिसर्च फेलोशिप के 
अंतर्गत संशोधित कृति है। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि देव के काव्य अभिव्यक्ति 
विधान पर लिखा हुआ देव के काव्य में अभिव्यक्ति विधान यह ग्रंथ मध्यकाल 
का समुचित अध्ययन करने के लिए सहयोगी है। 

उपर्युक्त बृहद और चिंतनशक्ति कृतियों के साथ-साथ लेखिका ने सौम्य 
संत, “हाशिये पर' नामक संस्मरण लिखे हैं। “सौम्य संत' महात्मा प्रभु आश्रीत 
जी महाराज का संस्मरणात्मक जीवन चरित्र है। 'हाशिये पर' में लेखिका के 
जीवन के संस्मरणात्मक प्रसंग, बचपन से लेकर आज तक के जीवन के सभी 
आनंद देने वाले कही खट्टी-मीठी अनुभूति दिल को छुने वाले प्रसंग तो कहीं 
घृणात्मक अनुभूति, आक्रोश आदि सतरंगी पहलुओं को व्यक्त करते हुए लेखिका 
भावुक हो उठती है। इस संस्मरण की घटनाएँ, पात्र हमें इतने अपने लगते हें कि 
हम चौंककर कहते हैं अरे ! यह तो मेरे सगे हैं। इन्हें कहीं-न-कहीं देखा हे। इस 
संस्मरण लेखन में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। 

संस्मरणो के साथ-साथ उन्होंने उत्तरोत्तर नामक आत्मकथ्य भी लिखा है। 
जहाँ लेखिका ने अपने जीवन के कुछ छिपाने लायक हिस्सों को भी पाठकों के 
रूबरू रखा है। इस कथ्य के पूर्व का भाग भारत से संबंधित है और अन्तिम भाग 

जापान से संबंधित हे। लेखिका को विश्वास है कि उनका यह आत्मकथ्य 
भारत-जापान के जनमानस को प्रगाढ़ बंधन में बाँध देगा। उनका यह विश्वास 
बिल्कुल सही है यह उत्तरोत्तर पढ़ने के बाद ही पता चलता है। 
कविता के बारे में कहा जाता हे-- आह से उपजा होगा गान....' हर रचनाकार 

को पहले आह, टिस होती हे और उसी टिस में से ही उसकी कविता का निर्माण 
होता है। राज बुद्धिराजा सशक्त लेखिका के साथ-साथ एक संवेदनाशक्ति कवयित्री 
भी हैं। उनके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हें। “अनकही सुधियाँ' और “सप्तपर्णी 
मन'। “अनकही सुधियाँ की कविताएँ सहजता, प्राकृतिकता के कारण मन को छू 
लेती है। छोटी-छोटी कविताएँ जीवन के बहुत बड़े सच को अभिव्यक्त करती हैं। 
जैसे उनकी “तमन्ना' कविता में वह कहती हे-- 

घूँट भर मय 

पी लेने की 

मासूम तमन्ना है एक 
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पर मिलना है 
बदले में 
बेशुमार जहर। 

“सप्तपर्णी मन! कवयित्री के मन के नाना भावों को अभिव्यक्त करता है। 

जापान के तोक्यो विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने “मीरा वाणी! और “कबीर 
बाणी? नामक दो किताबें लिखीं हैं जो वहाँ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। छोटे 
बच्चों के लिए “चाँद वाला खरगोश, “परों वाली राजकुमारी” , “मेरी श्रेष्ठ बाल 
कहानियां? यह तीन किताबें लिखी हें। आजकल वह “उम्र के इस दौर में' और 
“दादी की कहानी” लिखने में व्यस्त R 

जहाँ तक उनके साहित्य की भाषा का प्रश्‍न है तो वह अपना अलग अस्तित्व 
रखती हें। उनकी भाषा पत्रानुकूल है किसी प्रसंग का वर्णन हे तो वह चित्रात्मक 
हो जाती है। जहाँ-जहाँ मुहावरे, कहावतें, पुराणों के उदाहरण बिखरे हुए हें 
जिसके कारण स्वाभाविकता आ गयी है। भाषा की कोमलता, भानुकता आदि 
गुण उसमें विद्यमान हैं। 

अपनी परिस्थितियां को आदर्श मानने वाली डॉ. राज बुद्धिराजा जी एक 
ख्यातकीर्ति और प्रतिभावान लेखिका होने पर भी उनमें अहं का अंश जरा भी 
नहीं हे। जब-जब मैंने उन्हें खत लिखा तब-तब उन्होंने मुझे सहर्ष सहयोग दिया 
है। मेरे हौसले को बुलंद करने में उनके खत अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी हे! 
अन्यथा आज के इस अमानवीय युग में किसी से सहयोगी की अपेक्षा करना भी 
व्यर्थं है। 

33 किताबों और 3500 से भी ज्यादा आलेख लिखने वाली डॉ. राज 
बुद्धिराजा जी को उनकी साहित्य साधना पर कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों 
से सम्मानित किया गया है। वैसे तो किसी भी साहित्यकार के साहित्य का मूल्य 
उन्हें प्राप्त हुए पुरस्कारों से नहीं किया जा सकता फिर भी राज बुद्धिराजा जी कभी 
पुरस्कारों के पीछे नहीं भागी तो भी जीवनभर पुरस्कार उनका पीछा करते रहे। 
महिला शिरोमणि, रत्न शिरोमणि, मीडिया इंडिया, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप अवार्ड, 
भारतीय प्रतिष्ठा समन्वयत्री जैसे ढेर सारे पुरस्कारों के साथ-साथ जापान के 
सम्राट की ओर से 2 साल में एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार प्राप्त करने 
चाली वह अकेली पहली भारतीय महिला F! 

आज उम्र के पैंसठ साल में जहाँ साधारण इन्सान को रोजमर्रा के काम से 
थकान आती हे वहाँ आज भी उनका उत्साह चौंकाने वाला ही है। आज भी इस 
साहित्ययात्री को न जाने कितने साहित्यिक मुकाम इशारे से अपनी ओर बुला रहे 
-हैं। ईश्वर करे उन्हें वह मुकाम मिल जाए। उनकी इस साहित्ययात्रा को बहुत-बहुत 
हार्दिक शुभकामनाएँ। 
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डॉ. कामिनी बाली 


रचनाकर्म की पृष्ठभूमि में रचनाकार का अतीत नहीं वर्तमान होता है जिसे 
वह अतीत की नींव पर खड़ा करता है और चाहता है कि जो भवन बने उसमें 
भविष्य सुरक्षित रहे। वक्त की रवानी के साथ बहते उसके कई बार एकाकी रह 
जाने का अहसास होता है। उन क्षणो में वह नितान्त अकेला नहीं होता, यादों की 
परछाइयाँ इस प्रकार उस पर पड़ती हैं। जैसे वृक्ष की छाव में किरणें छनकर आती 
Gl वह सदैव अपनी जड़ों से जुड़ा परंपरा, पुश्तैनी घर और परिवार से यादों को 
पुष्ट करता रहता है। उसकी जड़ें कभी अतीत नहीं होती बल्कि वर्तमान की देहरी 
पर पाँव रखे खड़ी रहती हैं। अतीत जो उसका निजी हे--अच्छा-बुरा, खट्टा- 
मीठा... कौन जान पाया है कि उसका किस घड़ी किससे रिश्ता कैसा जुड़ा और 
कितनी देर तक रहा। संभवतः दो के बीच के रिश्ते का अनुमान कोई तीसरा लगा 
ही नहीं सकता। अतीत वर्तमान से जुड़ा रहता है। कई बार रचनाकार चाहकर भी 
उससे अलग नहीं हो पाता, बिल्कुल बंजर जमीन पर भी कैक्टस की तरह उग 
आता है और काटने पर भी बड़ी हठधर्मिता से बार-बार फूट पड़ता है। इसी 
दबाव से मुक्ति पाने के लिए रचनाकार असाध्य अतीत की पुनः सृष्टि करता है। 
तंत्र विद्या की शव-साधना की भांति है रचनाकर्म। इतिहास को पीठ पर लाद एक 
लम्बी यात्रा पर निकल पड़ना। तनहाइयों के जंगल में तलाशना सिर्फ अपने 
को--यही है रचनाकर्म। 
रचनाकार के समक्ष मछली की आँख होती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की 
राह में कोई रोड़ा नहीं हो सकता न भाषा, न विधा, न शैली, ....। अभिव्यक्ति में 
भी जो स्वतंत्रता समाज ने पुरुषों को दी है स्त्री के लिए स्थिति एकदम विपरीत है। 
स्त्री को प्रसव पीड़ा में भी दम घोंटकर रहना पड़ता है। फिर भी स्त्री-लेखन में 
अभिव्यक्ति का स्वर तीव्र होता जा रहा है। समाज से लड़ने की शक्ति व आक्रोश 
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की ज्वाला स्त्री को कब चेन करने देती है। स्त्री दर्द के महाकाव्य की अविरल 
धारा बह रही हे--जाने माने हस्ताक्षरों से लेकर रसोई में करेलों के कसैलेपन से 
जूझती साधारण गुमनाम लेखिका तक। नामों कौ सूची से भी अधिक महत्वपूर्ण 
है उनकी स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। इसी अभिव्यक्ति के सागर में गोते मार में 
जिस रचनाकार को समक्ष रखना चाहती हूँ वह किसी परिचय की मोहताज 
नर्ही-- राज बुद्धिराजा।' 

देश के विभाजन से पहले लाहौर में 6 मार्च, 937 A जन्मी राज बुद्धिराजा 

के लिए रचनाधर्म एक ऐसी तपस्या है जो दधीचि ने की थी अर्थात्‌ मौन शान्त 
ध्यानमग्न। में जब पहली बार उनसे मिली तो ऐसा लगा मुझे बड़ी बहन का स्नेह 
वरदान रूप में मिल गया। मैं मानती हूँ कि उनके चेहरे पर दिखने वाली कान्ति व 
शान्ति का रहस्य उनका सतत लेखन ही है। उनके सामने कविता हो या कोई 
विद्यार्थी वह एकदम शिल्पी की तरह उसे तराश देती हैं। उनके इसी गुण के 
कारण ही भगवान ने उन्हें ममतामयी प्राध्यापिका बनाया है। यह इनका व्यवसाय 
नहीं, आत्मा है। एक बार जो भी लोहा इनकी परिधि में आया चुम्बकीय शक्ति में 
समा गया। देशी ही नहीं विदेशी विद्यार्थी भी इनके साथ सदा के लिए बंध गए। 
राज बुद्धिराजा ने साहित्य की सभी विधाओं में रचना की है--कहानी, 
कविता, लेख/आलेख, निबन्ध, पत्रकारिता, शब्दकोश, अनुवाद, संस्मरण, 
आत्मकथ्य, आदि-आदि। पुस्तकों कौ सूची शामिल की जा सकती है यदि किसी 
अन्य लेख में न आई हो। इनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता हे कि आप जिस 
विधा को पढ़ें वही आपको सिद्ध लगेगी। सबसे अधिक कमाल तो विदेशी 
भाषाओं से हिन्दी अनुवाद है। विशेषत: जापानी काव्यानुवाद जिसमें जापान की 
मिट्टी की सौधी खुशबू विद्यमान है। में उनको अधिक जानने का प्रयास करती 
हूँ तो लगता हे वह एक “आइस बर्ग' Sl हर रचना के बाद वह एक नए रूप में 
स्थापित हो जाती हैं। अपनी उत्सुकता को शान्त करने के लिए मैंने उनकी 
आत्मकथ्यात्मक संस्मरण भी पढ़े, परन्तु मेरा मन और अधिक बेचैन हो गया। 
उनका जीवन मात्र घटनाओं का संकलन नहीं, अपितु एक ऐसा चट वृक्ष है जो 
जड़-द्र-जड़ फैला है। हर जड़ को तना सिद्ध करने में वह सफल हुई el लिखने 
का ढंग भी अनूठा है। संस्मरणों में सपाट बयानी नहीं, अपितु बड़े रोचक ढंग से 
एक-एक परत खुलती चली जाती है। किसी गाड़ी में यात्रा करते पास बैठे यात्री, 
स्थान, परिवेश, स्टेशन बदलते रहते Ul दिल्ली अतीत के झरोखे से! (977) 
में दिल्ली के लगभग सभी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों का परिचय दिया गया हे। 
` साथ ही, भारतीय परंपराओं से जुड़े रीति-रिवाज--लॉग-सुपारी वाला, हीरे की 
नथ, चूड़ी-मेहँदी, भाग्य लिपि बाँचने वाले परिन्दे, रंग-बिरंगे पतंगे, आदि-आदि 
इस प्रकार बाँधे हैं कि हमारी आँखों के सामने चलचित्र की तरह घूम जाते हैं। 
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कहने का तात्पर्य यह है कि राज बुद्धिराजा के साहित्य पर भारतीय संस्कृति व 
परम्पराओं की गहरी छाप है। 
वास्तव में, संस्मरण व आत्मकथ्य लिखते समय लेखक केवल अपने 
अंतःकरण के साथ होता है। छोटी-छोटी बातें, मामूली से मामूली पाग। साधारण 
से साधारण घटना उसके जहन में कितनी महत्वपूर्ण है वह स्वयं नहीं जानता। 
राख के ढेर में वह फूँक मारता है और चिंगारियाँ भड़क उठती हैं। मेरी दादी 


तो दूसरा अकस्मात ही याद आ जाएगा। 

दिल्ली की यात्रा करते पाठक प्राचीन दिल्ली से भी परिचित होता जाता हे। 
पहले क्या था और अब कया हो गया ? आज और कल के अटूट संबंध को बड़ी 
रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेखिका का नजरिया एकदम अलग है। 'शीशे 
जड़े नीवाड़ी पलंगों, बाँस की चारपाइयों, झालर वाले पंखों और लकड़ी के भारी 
भरकम सन्दूकों ने वास्तव में ही दिल्‍ली के सौंदर्य को निखार दिया है।' जिन 
चीजों को आधुनिकता की चपेट में आ फैंक दिया जाता है। उस विरासत को राज 
बुद्धिराजा सौंदर्य मानती है। अतीत से जुड़ी हर वस्तु उनके लिए धरोहर है। इसी 
प्रकार “सिर्फ गोबर मिट्टी, कच्ची पक्की ईटों, सीमेंट वाली दीवारों-छतों की 
“घर' नहीं कहा जाता था। एक-एक खिड़की-दरवाजे, चौखट, दीवार, फर्श-छत 
के साथ एक गहरा रिश्ता हुआ करता था। विदा के समय बेटी न केवल माँ-जायों 
से ही लिपट-लिपटकर रोती थी, बल्कि घर के दूसरे प्राणियों और वस्तुओं को 
छू-छूकर भी दुःखी हुआ करती थी।' (पृ. 24, दिल्ली अतीत के झरोखों में) इन 
शब्दों में सम्भवतः लेखिका अपनी विवाह बिदाई पलकों की नमी के साथ आज: 
भी एक-एक पल याद करती है। कुछ भी भूल पाना उसके लिए कठिन लगता है। 
प्यार का सागर उमड़ता लहरें खाता रहता है। 
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दिल्ली की प्राचीन चीजें धीरे-धीरे कर समाप्त होती गई और उनका स्थान 
महानगर की चकाचौंध करने वाली व्यापारिक भवनों ने ले लिया है। इसका दर्द 
भी लेखिका को बेचैन करता है “कहाँ गयी वह सरफरोशी की तमन्ना' लेख में 
उन्होने प्रेस की प्राचीन कवायत का जिक्र करते अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं के न 
केवल नाम गिनाए बल्कि साफ शब्दों में कहा “पत्रकारिता की सच्चाई धीरे-धीरे 
खत्म होती गयी और तिनकों की तरह इधर-उधर बिखरती चली गई। पत्रकारिता 
भी व्यवसाय के घेरे आकर कैद हो गयी। (पृ. 52) यानि कि उनकी लेखनी समाज 
में होने वाले अच्छे-बुरे हर परिवर्तन पर बेबाक टिप्पणी करती है। 

निःसन्देह उन्होंने आधुनिकता की देन को भी स्वीकारा el बुद्ध जयन्ती 
उद्यान का निर्माण उन्हें सुखद घटना लगती है। दिल्लीवासियों ने आने वाली 
पीढ़ी को जो सुन्दर उपहार दिए हैं, आशा है वह उन्हें संभालकर रखेगी। न भी - 
रखे तो कम-से-कम विकृत तो नहीं करेगी। (पृ. 54) समसामयिक समस्याओं से 
सरोकार की झलक इन पंक्तियों की शृंखला में बच्चों वाला यातायाती बगीचा 
आज भी उसी मार्ग पर स्थित हे।... पर किसी की निगाह उस उपेक्षित जर्जर बगीचे 
पर नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी वृद्धावस्थिक सौन्दर्य को आँखों से 
ओझल कर दिया हो। ..... इसके पेड़ सीचे जाने की इन्तजार में हें, चौराहों के 
सिगनल मरम्मत के इन्तजार में और इसकी धूलभरी सड़कें बाल परिन्दों के 
इन्तजार में आँखें बिछाए हैं (पृ. 42)। इन पंक्तियों से लेखिका का इतिहास स्व का 
परस्पर संबंध और उसकी गहराई का अंदाज लगाया जा सकता है। एक प्रकार से 
देखा जाए तो अपने से भिन्न उन व्यक्तियों, वस्तु और क्रिया-कलापों आदि के 
संस्मरणात्मक विवरण दिल्ली की आत्मा का चित्रण करते SI जिन स्थानों को 
शानोशौकत समाप्त हो गई है लेखिका को दुःख महसूस हुआ Vl सभी लेखों में 
दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का खूबसूरत वर्णन R 

राज बुद्धिराजा ने 'हाशिये पर” में आत्म कथात्मक रूप से अपने जीवन का 
परिचय दिया है। रूढ़ियों और आडंबरों की दीवार को भेदती एक लेखिका किस 
प्रकार अपने परिवेश से जुड़े एक तिनके की अमिट छाप हदय में बसाए रहती है। 
“हाशिये पर' में कहीं भी आत्मप्रदर्शन या असंतुलन का लेशमात्र भी नहीं है। 
समय तथा स्वयं के संघर्ष के बीच सत्य का अन्वेषण करती लेखिका कुछ ऐसे ' 
जुमलों में निष्कर्ष प्रस्तुत करती है जो सार्वभौमिक सत्य हे-- कहाँ तो कृष्ण नंगे 
पैर सुदामा से लिपटने के लिए द्वार तक दोड़े-दोड़ें आते Tl आशुओं में ब्रह्मचारी 
गुरुवंदना कर गौरवान्वित होते हैं और कहाँ हम लोग मन्दिर में मस्तक झुकाने, 
मानस का पाठ करने के बाद भी चंद गज जमीन के लिए अपने भाई पर मुकदमा 
करते हें।” (हाशिये पर, पृ. 78) इन पंक्तियों में सम्पत्ति के लिए संयुक्त परिवार व 
टूटते रिश्तों के दर्द से लेखिका का हदय दुःखी है। 
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एक बार मैंने साहित्य का इतिहास पढ़ते यथार्थवाद, प्रगतिवाद आदि कौ 
परिभाषाओं को रट लिया जो आज भी मैं अक्षरतः सुना सकती हूँ। उस समय 
परीक्षा के लिए याद की गई परिभाषाएँ मेरे लिए तब मात्र शब्दमाला थी- यथार्थ 
की कलात्मक अभिव्यक्ति यथार्थवाद है। यथार्थ को एक विशेष प्रकार का 
रूपाकार दे दिया जाता है। जीवन की सच्ची प्रत्यक्षानुभूति यथार्थ है।' “हाशिए 
पर? और “दिल्ली अतीत के झरोखे से' पढ़ते हुए मुझे ये पंक्तियाँ क्यों याद आ 
रही हैं बताने की आवश्यकता नहीं। डेढ़ पृष्ठ के लगभग एक संस्मरण आदमी 
पलक झपकते ही पढ़ जाता है और कहने का ढंग भी रूचिकर है। दिल्ली के 
यादगार स्मरण वास्तुकला के नमूने की तरह हमारे सामने नहीं आते अपितु 
उनकी कथा के ताने-बाने में जुड़े विभिन्न पात्र भी अपनी अमिट छाप छोड़ जाते 
हैं। संस्मरणो में विभिन्न पात्र अपनी निष्ठा के लिए हमेशा याद आएंगे। कहीं भी 
SSM का लेश मात्र भी नहीं है अपितु भारतीय संस्कृति के मूल्यों का 
अनुसरण करते ये पात्र हमें इतने सहज महसूस होते हैं कि हम उनके साथ-साथ 
जीने लगते हैं। इनमें बीते कल की परछाई आने वाले कल की गंध दोनों हैं। राज 
बुद्धिराजा ने संस्मरण लेखन सम्प्रेष्य को आडम्बरहीन कलात्मक कथा का रूप 
दिया है जो वास्तविक चुनौतियों का सामना करती दिखती है। उनकी जीवन यात्रा 
के संगी-साथी, मित्र-पड़ौसी.... उनके नहीं रह जाते पाठक के साथ चल पड़ते 
हें। यह तादात्म्य संस्मरणो की सफलता हे। लेखिका की पेनी दृष्टि व छोटी-छोटी 
घटनाओं को महत्वपूर्ण बनाने की सिद्धहस्त कला उनके संस्मरणों व उसमें 
उपस्थित बिम्बों को अविस्मरणीय बना देता है। जब भी आप दिल्ली के वर्णनात्मक 
गंतव्य के आसपास हो तो उनकी पंक्तियाँ और पात्र सजीव हो उठते हैं। कई 
स्थानों के लुप्त सौन्दर्य के निशान हम ढूँढने लगते हैं। 
राज बुद्धिराजा के आत्मकथ्य संस्मरणो में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उनका 
स्थान अलग निर्धारित करती हैं। महिला होने के बावजूद वह परिवेश के प्रति 
ee जागरूक हें। अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश भी उनकी चेतना को प्रभावित करता 
| 
उनके जीवन अंशों से स्वत: सिद्ध है कि उनके लिए परिवार, समाज, स्त्री, 
पुरुष, सभी संबंध ताजगी भरे हैं। उनकी व्याख्या एक नए रूप में हमारे सामने 
आती है। मानस की उर्मिला के संदर्भ में आज की उर्मिला की व्यथा देखिए क्या 
आप मेरे मन की उर्मिला से व्यथित हे ? यदि हें तो कितने और यदि नहीं तो क्यों 


(हाशिए पर, पृ. 37) इन शब्दों में उर्मिला की व्यथा को आधुनिक संदर्भों के साथ 
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व्याख्यायित किया है। स्त्री-पुरुष संबंधों को जीवन संघर्ष के रूप में वर्णन किया 
गया है। नारी की अस्मिता की पहचान, कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ, नारी 
शोषण को रोकने के नए दृष्टिकोण राज बुद्धिराजा के संस्मरणों व आत्मकथ्य के 
प्राणशक्ति el मैं नहीं जानती कि सभी कितना रंगमय-सुगंधमय बनी रहेगी। 
उनकी विनम्रता और मेरे आशीर्वाद की सुगंध हम दोनों को स्पर्श करती रहेगी 
वर्षों तक शायद आने वाली पीढ़ियाँ इसी सुगंध में तैरती रहेंगी। (हाशिए पर, 
पृष्ठ. 24) 

छोटे-छोटे वाक्यों में जीवन की सच्चाई उकेर कर रखने में राज बुद्धिराजा 
सिद्धहस्त हें “एक महिला दूसरी महिला से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होती और 
उसकी सफलता से प्रसन्न तो होती ही नहीं है।' (हाशिये पर, पृ. 96) इसमें एक 
कामकाजी महिला के जीवन के खट्टे-मीठे अनुभवों का सार है। “में उसे कैसे 
समझाऊँ कि आँचल में छिपने से काम नहीं चलता। संसार तो बहुत क्रूर है। यदि 
उसे किसी की दुःखती रग पता चल जाए तो वह उसे बार-बार छूकर मुस्कराता 
RT (हाशिये पर, पृ. 63) इसी प्रकार की कई सूक्तियाँ अनुभव के पलों को 
साकार कर जाती है। अच्छा-बुरा केसा भी है। अनुभव तो अनुभव ही हे। 

समाज, परिवार, आदि की भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। क्‍यों 
नाते रिश्ते, पुत्र कलत्र, पद-प्रतिष्ठा, वैभव-ऐश्वर्य, नाम-धाम की छाया के पीछे 
भागते- भागते जब मन थक जाता हे तो वह सोचने लगता हे कि जितना-जितना 
वह इसके पीछे भागता है वह और ज्यादा तीव्र वेगी बन भागती चली जाती है।' 
(हाशिये पर, पृ. 83) हम सब किसी छाया को छूने के लिए भाग रहे हैं फिर भी 
अकेलेपन का संत्रास हमें सताता है। दूसरी ओर राज बुद्धिराजा निम्नवर्ग का 
वैषम्यपूर्ण जीवन के प्रति संवेदनशील हैं। इसी तरह एक अपंग बालक के जीवन 
के लम्हों को बाँधते लिखती है “वह सिर्फ अँगूठे और एक उँगूली की सहायता से 
सभी काम करता है। कभी पेंसिल से चित्रकारी, कभी लेखन, कभी चोपड़, 
शतरंज। कभी व्यायाम के लिए जुटाई गई कागज कतरनी से अद्‌भुत कला कृतियाँ 
बना आत्मविश्वास से जीता, संगीत सुनाता और संगीतमय बनता। (हाशिये पर, 
पृ. 22)। वह ऐसी कर्मठ विभूतियों के प्रति अगाध श्रद्धा रखती हैं तभी तो अपने 
आत्मकथ्यात्मक चिर संस्मरणों में उनका स्थान Vl उन्होंने कभी व्यक्ति का 
मूल्यांकन अर्थाधार पर नहीं किया। इसीलिए जीवन यात्रा में खिड़की की ओट से 
दिखे मामूली-से मामूली पात्र भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। 

राज बुद्धिराजा का व्यक्तित्व और स्वभाव की शालीनता, सौम्यता को तरह 
उनके लेखन में भी सहजता हे शायद यही गुण उन्हें विशेषता प्रदान करते EI 
हिन्दी साहित्य के लिए उनके योगदान का सबसे सुदृढ़ पक्ष जापानी संस्कृति की 
झाँकी को भारतीय दृष्टि से प्रस्तुत करना है। उनका लेखन देशकाल की हदों को 
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लाँघता सार्वभौमिक है। हिन्दी की तरह विदेशी भाषाओं पर पूर्ण अधिकार भी 
उनके बौद्धिक चेतना का द्योतक है। इसी के साथ उन्होंने विदेशी साहित्य संस्कृति 
के प्रभाव स्वरूप साहित्य की शिल्पगत परिभाषिक सीमाओं को भी तोड़ा हे। 
आत्मकथा व संस्मरण अपनी रूढ़िगत परिभाषा को स्वीकार न करते हुए एक नए 
रूप में प्रस्तुत हुए हैं या यूँ भी कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की राह में उनके 
लिए कोई रोड़ा नहीं न भाषा, न शैली......। उनका सरोकार सामाजिक मूल्यों से 
है और आडम्बरों विसंगतियों पर प्रहार करना है। उपभोक्तावादी संस्कृति के 
परिणाम स्वरूप होने वाले समसामयिक कुप्रभावों पर उनके बेबाक टिप्पणियाँ 
पाठकों को आन्दोलित कर जाती हैं। जीवन की जटिलताओं और अंधकार भरे 
मोड़ों से गुजरते भी वह जीवन की सार्थकता तलाशती रही हैं कभी- भी कमजोर 
नहीं पड़ी। सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते उन्होंने कभी भी अर्थ को महत्वपूर्ण नहीं _ 
समझा। परिवेश में अव्यवस्था, असुरक्षा, आतंक, अनैतिकता का विष उन्हें कभी 
प्रभावित नहीं कर पाया है। न ही कभी औरत होने की बेचारगी उनकी प्रगति की 
बाधा बनी है। उनका जीवन वर्तमान लेखिकाओं के साथ-साथ स्त्रियों के लिए 
भी प्रेरणा का स्रोत है। हाशिए पर खड़ी स्त्री को मुख्य धारा में शामिल करने की 
तड़फ की आँच में पाठक भी सुलगने लगता है। 
राजं बुद्धिराजा की भाषा की शक्ति की चर्चा भी अनिवार्य है। उनके रचना 
संसार में सम्प्रेष्य, चरित्र, परिवेश और संवादों को सार्थक और सशक्त अभिव्यक्ति 
सरल-सहज भाषा में हुई Vl भाषा यथार्थ को पकड़ सकने में सक्षम है। वास्तव 
में राज की भाषा-प्रयोग की कुशलता पाठकों की चित्त वृत्ति को बांध पाने में 
सफल हुई है। कहा जाता है कि प्रभावी रचना खोजने के लिए यह आवश्यक है 
कि वह जिस जगह से जुड़ी हो उसी जगह “खुदाई? करे। इस बात की पूरी समझ 
राज बुद्धिराजा को है। उनकी भाषा और मुहावरे अनायास शामिल होते जाते हैं। 
भाषा के संदर्भ में विष्णु प्रभाकर की पक्तियाँ याद आ रही हैं-.. शब्द अन्दर रहते 
हैं तो सालते हैं, मुक्त हो जाते हें तो साहित्य बन जाते हैं।' ओर गुरु रवीन्द्रनाथ 
टैगोर के शब्दों में “साहित्य द्वारा मनुष्य अपना आंतरिक परिचय देता है, अपने 
अगोचर में जिस प्रकार पुष्प परिचय देता हे, अपनी सुगंध में, नक्षत्र अपने 
आलोक में। यह परिचय संपूर्ण जाति अथवा राष्ट्र के जीवन यज्ञ में प्रज्वलित 
शिखा के समान है। उसी से जलती है उसके भविष्य की मशाल और उसके 
भविष्य का गृह प्रदीप।' राज बुद्धिराजा का साहित्य इन शब्दों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
(दिल्ली अतीत के झरोखे से’ तथा “हाशिए पर'--पर आधारित)। 
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डॉ. राज बुद्धिराजा का बाल साहित्य 


शमशेर अहमद खान 


डॉ. राज बुद्धिराजा का हिंदी साहित्य जगत जैसे--जापानी साहित्य, आलोचना, 
कला-साहित्य, संस्मरण तथा कविता के क्षेत्र में न केवल विशिष्ट योगदान माना 
जाता हे, बल्कि उनकी हिंदी बाल-साहित्य साधना भी सराहनीय है। उनके तीन 
कहानी संग्रह “चाँद वाला खरगोश', “परां वाली राजकुमारी’ और 'मेरी श्रेष्ठ 
बाल कहानियाँ” प्रकाशित हो चुके हैं, जो बाल साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते 
Sl बाल साहित्य समीक्षक डॉ. हरिकृष्ण देवसरे के शब्दों में, “कहानियां सुनकर 
बच्चे कुछ सीखते हैं, नए-नए सपने देखते हैं। उनके सामने सारा संसार होता है 
और उनकी रुचि गहरी होती है।' डॉ. राज बुद्धिराजा ने अपने कहानी संग्रह “मेरी 
श्रेष्ठ बाल कहानियां की भूमिका में लिखा हे-- बचपन में मैने अपनी दादी-नानी 
से ढेरों कहानियाँ सुनी थीं। परियां, राजा-रानियों, फूलों-फलों, नदी-नालों, 
पर्वतों-मैदानों की कहानियाँ। प्रकृति के साथ मेरा गहरा रिश्ता मेरी कहानियों में 
आकर मजबूत होता गया। शायद यह रिश्ता मेरी कलम की नोक पर हर समय 
बैठा रहता है।' यही कारण है कि डॉ. राज बुद्धिराजा की कहानियाँ सुकोमल, 
बाल मन में गहराई तक उतरती चली जाती हैं। उनकी कहानियाँ आद्योपांत पढ़ने 
के बाद बाल मन कल्पना के सतरंगी इन्द्रधनुष में विचरण करने लगता है। उनकी 
कहानियों में प्रकृति का चित्रण सूक्ष्मता के साथ इस प्रकार उकेरा गया होता है कि 
बाल मन सहजता से प्रकृति की ओर उन्मुख हो उठता है। चांद वाली राजकुमारी 
में प्रकृति का चित्रण यों किया है--“बाद में वह एक गाँव में गई। वह गाँव 
हरियाली से भरा-भरा था। खजूर, आम, जामुन के पेड़ थे और पीली सरसों वाले 
खेत भी। राजकुमारी ने सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहा जाए।' 'गुडियो वाला महल 
में प्रकृति चित्रण कहानी के प्रारंभ से होता है यथा-- एक था राजा। उसका था 
बहुत सुन्दर महल। महल में थे सुन्दर-सुन्दर बगीचे, रंग-बिरंगी रोशनियों में 
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मचलते ठंडे पानी के फव्वारे, कुछ छोटे तालाब के किनारे कचनार के पेड़।' इसी 
प्रकार “सारसी की वापसी? में प्रकृति का चित्रण इस प्रकार किया गया है--उस 
गाँव के एक ओर पहाड़ थे और दूसरी ओर नदी। पहाड़ की छोटी-छोटी सीढ़ियों 
पर खेती की जाती। सर्दी में वृक्षों की शाखाएँ बर्फ से ढक जाती। तब सभी 
अपनी-अपनी झोपड़ियों में दुबके रहते और आग सेंकते। रवि था कि बर्फ से ढके 
पर्वतों को देखता, पंख फैलाती भूली-भटकी चिड़ियों को देखता और खुश 
होता। गर्मियों में वह नदी की ओर जाता, उसमें उठती गिरती लहरें गिनता और 
खुश होता क्‍योंकि प्रकृति से उसका गहरा लगाव था। 
एक बार की बात है। आसमान से गिरती बर्फ ने रूई के फाहे की तरह 
धरती, पहाड़ और वृक्षों को ढक लिया था।' इस प्रकार उनकी लगभग हर कहानी 
में वर्णित प्रकृति का सौंदर्य वर्तमान पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है। 
आधुनिक शोधों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि बालक की 
मानसिक रचना की कल्पना और जिज्ञासा का अत्यधिक सहयोग होता है। बिना 
कल्पना तत्व के बाल साहित्य मनोवैज्ञानिक और उपयोगी नहीं बन सकता 
क्योंकि बच्चों की मानसिक तथा सावंगिक स्वस्थता के लिए आनंद तथा उल्लासपूर्ण 
उत्फुलता आवश्यक होती है। डॉ. राज बुद्धिराजा की बाल कहानियाँ उन शर्तों को 
पूरी तरह पूरा करती Sl यद्यपि तीनों समूह की कहानियों में अधिकांशतः परी 
तथा लोक कथाएँ हैं तथापि वे अपने उद्देश्य में पूरी खरी उतरती हैं। इन 
कहानियों से न केवल बच्चों के मन में आनंद और उल्लासपूर्ण उत्फुल्लता के 
साथ जाग्रत होती हैं बल्कि कथा में अन्तर्निहित उद्देश्य सहज रूप से सार्थक हो 
जाता है जिसे डॉ. राज बुद्धिराजा ने बड़े ही बेबाक शब्दों में यों व्यक्त किया है, 
“जिन बच्चों को दादी मां का आंचल नहीं मिला, वे इन्हें पढ़कर अपने बचपन में 
खो जाएं। इस कथा संग्रह में मैने चोंतीस कहानियाँ रखी हैं। इन्हें पढ़कर बच्चे 
फिर से प्रकृति से रिश्ता कायम करेंगे और खुश होंगे . 
डॉ. विजय लक्ष्मी सिन्हा ने “आधुनिक हिन्दी में बाल साहित्य का विकास' 
शीर्षक शोध में यह विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, “आज अधिकांश बाल 
साहित्यकारों को मानसिकता स्पष्ट नहीं हो पाई है। जब तक लेखक इस बात को 
समझ नहीं लेता कि उसे बच्चों को किस प्रकार के समाज का नागरिक बनाना है, 
बच्चों को आवश्यकताएँ क्या हैं तथा उन्हें किन-किन समस्याओं से जूझना 
पड़ता हे, तब तक वह विशुद्ध बाल साहित्य की रचना नहीं कर सकता। इस 
प्रकार के लेखक बालकों को विवश कर देते Sl इसके अतिरिक्त बड़ों के साहित्य 
के किसी कथानक को सरल ढंग से प्रस्तुत कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर 
लेते Gl इस प्रकार का बाल साहित्य आज के युग में दोषपूर्ण है। वास्तव में बच्चों 
के अनुभव बड़ों से भिन्न होते हें, उनकी दुनियाँ अलग होती हे और मनोवृत्ति में 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$ चुद्धिताजा = by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
डॉ. राज का बाल साहित्य I87 
जमीन-आसमान का अंतर होता हे।' कथ्य के इस आलोक में जहाँ तक डॉ. राज 
बुद्धिराजा की कहानियों की बात है वे विशुद्ध रूप से बच्चों की आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। पुनश्च उनके कथ्य को देख लें तो वे कहती 
हैं, जिन बच्चों को दादी-माँ का आँचल नहीं मिला, वे इन्हें पढ़कर अपने बचपन 
में खो जाएँ। इसी रिक्तता की पूर्ति हेतु उनकी रचनाएँ बच्चों में आनंद का भाव 
जाग्रत कराती SI | 
समीक्षात्मक दृष्टि से देखने पर डॉ. राज बुद्धिराजा की बाल कहानियाँ 

परम्परावादी बाल कहानी के अंतर्गत आती हैं जो उपदेशात्मक एवं मनोरंजक हैं 
किंतु कुछ कहानियाँ आधुनिक परिवेश में लिखी गई हैं जिनमें रघु ने सुना? ऐसी 
ही एक मौलिक कहानी है जिसे डॉ. राज बुद्धिराजा ने बखूबी चित्रित किया है। 
एक छोटे से बालक की सहज बुद्धि ने बेकार पड़े गमलों में अनाज के दाने बोकर 
पौधे उगाता है और स्कूल के उत्सव में उसे पुरस्कार भी मिलता है। बच्चे की 
खुशी का चित्रण लेखिका ने जहाँ सहज रूप किया है वहीं उसने एक संदेश भी 
दिया है यथा-- 

अपना गांव। 

अपना धाव। 

अपनी कलम। 

अपनी दवात। 

अपनी पोथी। 

अपने बोल। 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि डॉ. राज बुद्धिराजा को बाल साहित्य 

साधना विशुद्ध रूप से मौलिक और सहज परिवेश में लिखी गयी है जो बाल- 
पाठकों में सहजरूप से आनन्द का बोध कराती है। 
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पारो खुश है की पारो 


हरभजन सिंह 


बीते हुए लम्हों के बारे में दिमाग जब सोचने लगता है, अपने-पराये और 
पराये-अपने जब लगने लगते हैं, तो मन कुछ अभिव्यक्त करना चाहता हे। 
अभिव्यक्ति का साधन जब कागज और कलम हो, तो वह साहित्य का रूप ले 
लेता है। ऐसी ही एक साहित्यकार 'डॉ. राज बुद्धिराजा' हैं जिन्होंने अपनी कहानी 
संकलन “पारो खुश है” में उन पलों को संजोने-समेटने का प्रयत्न किया है, जो 
उन्होंने जिये El 

पारो एक प्रतीक है सभ्य समाज में रहने वाले उन लोगों का जिन्हें अपनत्व 
से कहीं ज्यादा चोट व दर्द मिला। यह एक प्रतिशोध भी हे उन सभी अपमानों 
का, जिनसे तपकर पारो का जन्म हुआ। पारो का स्वाभिमान जागा, वह वहाँ पहुँच 
पायी जहाँ चारों ओर इज्जत है, शोहरत है और वह सब कुछ है जो कोई भी 
व्यक्ति अपने भविष्य के लिए सोच सकता है। पारो लोगों में आते-जाते बदलाव 
को देख रही है मगर वह उन सब लोगों की, उनकी गिरगटी आँखों की और 
उनकी नीयत की एक तस्वीर अपने मन में बना चुकी है। वह अपने ढंग से उन्हें 
दुत्कारती है, उनसे अलग होकर, छिंटक कर। पारो के दिल पर लगी चोट उसे 
बार-बार टिसती है। 

प्रस्तुत कहानी संग्रह भावनाओं का सागर है। भावनाएं और उनकी अभिव्यक्ति 
ही नहीं, बल्कि एक-एक पात्र की छवि का आईना है। कृति का प्रत्येक पन्ना 
जिंदगी के उन दिनों की याद दिलाता है--जहाँ कभी प्यार है, तो कभी तिरस्कार, 
कभी खुशी, तो कभी गम, कभी प्रकाश, तो कभी तम। जीवन का हर रंग इन 
पन्नों में उड़ेला गया है। 
SRI कथाओं का यह संग्रह गागर में सागर उक्ति को कृतार्थ करता है। प्रारम्भ 
में ही सुगंध है जिसमें मत्स्यगंधा से बनी माछो पति की बाहों में झुलती है, तो 
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प्यार का दरिया उमड़ पड़ता है। न कोई शिकवा और न शिकायत। पात्र के बाद 
पात्र छोटी-छोटी कड़ियों के रूप में आते हैं। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। पारो 
सबसे दूर अपनी मंजिल पर जा रही है। बचपन, जवानी और अब प्रोढ़ता--कोई 
शिकायत नहीं। वह सम्पन्न है। सब-कुछ उसके पास है, जिसे जी-जान से पाने 
की उसने कोशिश की है। लेकिन क्‍या पारो आज खुश हे--हाँ भी, नहीं भी। 
आज वह उस स्तर पर बैठी हे जिसको छूने के लिए उसे अपमान के कडुए घूँट 
पीने पड़े। जिसे पाने के लिए अपने संबंधों को नई परिभाषा देनी पड़ी। स्वार्थ और 
निस्वार्थ को नये सिरे से समझना पड़ा। अपनों और परायों में फर्क करना पड़ा। 
यहाँ तक कि पति और बेटा भी पराये लगने लगे। अपने निकले तो अधेले वाले 
चाचा जिनके दो रुपए भी दो लाख से ज्यादा हैं, सुखदा--जो दीदी के संभ्रान्ती 
व्यक्तित्व पर तीखे शब्दों की चाबुक जड़ दिया करती। सुकन्या--जिसके इर्द-गिर्द 
ढेर सारी लक्ष्मण रेखाएं खिंची रहती हैं, बार-बार उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती 
है। वह नहीं जानती कि कौन से हुमायूं को राखी डोरा भेजे। अकेलेपन के सतरंगी 
लिबास में लिपटी हुई पल्लवी। कंदू से कर्नल साहब जिनके मन में ममता का 
दरिया है। अम्मा जी जो बहू जी कहकर खत बंचवाने आती हैं। एक नन्हीं सी 
बच्ची जो कहती हे “फिर आना।' शालो जो बुआ बनकर परिवार में पैठ गयी, 
यहाँ तक कि सभी रिश्तेदारों की जगह ले लेती है। कभी मामा बनकर पारो की 
बेटी के ब्याह पर चूड़ा पहनाती है, कलीरे बाँधती हे। बाप बनकर कन्यादान 
करती है। इतना ही नहीं, दादी बनकर रुपयों भरा लिफाफा देती हे जिससे बचने 
के लिए रिश्तेदारों ने बेटी के विवाह पर आने से कन्नी कोट ली थी। फिर Geet 
है--अलग ही सीरत में Geel से मिस खटरपाल और दुल्हन से दादी माँ तक के 
सफर की कहानी। इस सफर में che वाला है जिसके पीछे वह चल पड़ी थी, एक 
अंजान राह पर। वह कब गया, कब आया, सब पीछे छूट गया। रह गयां तो केवल 
इंतजार-खट्टो का He वाले के पास पहुँचने का। सप्रा साहब हैं---जो कभी 
निहाला था जो मटमैली कमीज की बाँह से बहती नाक पोछा करता था, खजूर 
की गुठलियों के साथ खेलता, आम की गुठलिंयाँ भून-भूनकर खाया करता और 
रोटी के नाम पर सिर्फ सत्तु घोलकर पिया करता था। आज वह तिजौरियों की 
भाषा समझता है। निहाला से सप्रा साहन बन गये थे कालेज को संचालन समिति 
के चेयरमैन साहब। 

डॉ. हिराता है--जिनका बेटा अपने पिता को मिले स्वास्थ्य लाभ का कर्ज ' 
उतारने आता है और चुपचाप बिना कुछ कहे चला जाता है। 

शहतीर वाली छत, चक्रव्यूह, रेत का टीला आदि ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें 
कुछ अनकहे पात्र भी हैं, जो मिलते हैं, थोड़े समय ठहरते हैं और कुछ गहरी यादे 
छोड़ अतीत में लुप्त हो जाते Vl ऐसे अनकहे पात्र भी हैं, जो मिलते हैं, थोड़े 
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90 भारत-जापान को सांस्कृतिक सेतु 


समय ठहरते हैं, और कुछ गहरी यादें छोड़ अतीत में लुप्त हो जाते हैं। ऐसे 
अनकहे पात्र भी हैं जिनसे शब्द छलकते हैं, 'तुमने अपनी दी हुई हंसी वापस ले 
ली दोस्ता' फिर सवाल उभरता है, क्या कभी कोई देकर भी वापस मांगता है?! 
जवाब मिलता है, 'शायद हाँ ! शायद नहीं ! एक सवाल और उभारते हुए 
लेखिका का कहना है कि प्यार जब साथ-साथ चलता हे, हम उसकी ओर आँख 
उठाकर भी नहीं देखते और जब वह हमसे आगे निकल जाता है तब हम उसे 
बाहों में भरने को बेचैन रहते हैं। आखिर क्यों ? a 
अमृत कुँवर में उभरती गुलमोहर सी चटक जिंदगी है जो कठोर धरातल से 
अलग सपनों के संसार में ले जाती है जहाँ पूर्वजन्म की कल्पना हैं, इस जन्म और 
उस जन्म कौ-खोज भी। ; 
एक पहलू और भी है, 'इस बार मैंने आप को ढूंढा, अगली बार आप मुझे 
ढूंढेंगे और में आपको मिलूंगी नहीं। हाँ कोई भी Ge इससे कुछ खास HH नहीं 
पड़ता। फिर मिलेंगे....। हाँ जरूर मिलेंगे।' ee 
और भी बहुत कुछ है जो शब्द की गहराई से भी गहरा है। संबंधों से भी दूर 
है। एक दर्द है एक व्यथा है जैसे सब कुछ पाने के बावजूद कुछ छूट गया है। यह 
एक कशिश है, एक अहसास है। 
यही लेखिका की खास पहचान है जिसमें उसने पात्र दर पात्र जिया है। 
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“हाशिये पर” का हाशिया 


निशि शर्मा 


हाशिये पर' कर दी गई भावुकता के इस दौर में डॉ. राज बुद्धिराजा जी की 

रचनाएँ आकार में छोटी, लेकिन सार गर्भित हैं। हर रचना मन को गहरे तक छू 
जाती हैं। हृदय के तार, जो सो रहे होते हैं या उदासीन से पड़े होते हैं, उन्हें वे 
बड़ी स्निग्धता से, हौले से छूकर झंकृत कर देती हैं। 

उनका हर शब्द कविता ही है, जिसका रसास्वादन एक भावुक, रसज्ञ हृदय 
ही कर सकता है। 

मैं भी उनके उस जापानी शिष्य की तरह जिज्ञासु हृदय हूँ जिसके अन्तर में 
काव्य की नदी बहती है। जो ऊपर से दिखने में शांत लेकिन हृदय में बहुत-सी 
ज्वाला और प्रश्नचिह्न लिए हुए Vl कया में उनसे अपने मन की बात, अपने प्रश्नों 
के उत्तर पा सकती हूँ ?, अपनी जिज्ञासाएँ और भावनाएँ अभिव्यक्त कर, उनकी 
रचना के अन्त में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे, उन्हें आभार व्यक्त करना चाहती हूँ! 

मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, कि मैं जब कभी अनकहे अवसाद से घिरा महसूस 
करती हूँ तो उनकी रचनाएँ मुझे बहुत-सा सम्बल देती हैं। ठीक वैसा ही जैसा 
एक गहरा निश्वास छोड़ने के बाद मन हल्का-सा महसूस करता है। जैसे माँ की 
गोद में सर रखकर लेटने पर अनकहा, अपार आनंद मिलता हे या धूप में तपने 
के बाद शीतल, मंद, सुगंधित हवा का झोंका। 

प्रचण्ड शीत के बाद वसन्त की अनुभूति सी हें आपकी रचनाएं। में आपसे 
मिलकर अवश्य आपको अपना बनाना चाइँगी। क्या आप भी मेरी बनेंगी ? 
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एक “शंखनाद? यह भी 
aa ee 
डॉ. पुष्पलता वर्मा 


“शंखनाद? डॉ. राज बुद्धिराजा जी की धार्मिक सामाजिक एवं साहित्यिक 
कृति है। महर्षि दयानन्द भारत के उन प्रसिद्ध महापुरुषों और समाज सुधारकों में 
से थे जिनका नाम संसार के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। इस पुस्तक को राज 
जी ने चार अध्यायों और छियानवे पृष्ठों में विभाजित किया है। पुस्तक के अन्त 
में परिशिष्ट है, जिसमें आर्य समाज के नियम, सन्दर्भ ग्रन्थ और आर्यावर्त पर 
राज्य करने वाले 24 राजाओं का उल्लेख है। k 

बुद्धिराजा जी ने ऋषि की इस जीवनी को औपन्यासिक रूप देकर एक दुष्कर 
कार्य किया है। उन्होंने इस पुस्तक में मुख्य रूप से दो पात्रों का गठन किया है, 
जिज्ञासु रूप में वत्स, और उनकी बातों का उत्तर देते हुए स्वामी TATAI 
कहीं-कहीं जीवन सम्बन्धी घटनाओं को लेखिका ने कथा सूत्र में पिरोने की भी 
कोशिश की है जिससे कथा में रोचकता और मधुरता आ गयी है। लेखिका की 
शैली ही कुछ ऐसी है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह देती है। 

पुस्तक के प्रथम अध्याय में लेखिका ने ऋषि का जन्म परिचय, माता पिता, 
शिक्षा-दिक्षा आदि पर प्रकाश डाला है। जन्म का उनका नाम मूल शंकर था। 
पिता के कठोर अनुशासन में रहकर मूलशंकर ने छोटी ही आयु म॑ संस्कृत 
व्याकरण और वेदों का गहन अध्ययन कर लिया उनके पिता ने अपने पुत्र मूल 
. शंकर को अपने हाथों से गढ़ा और मांजा था। इसीलिए उनकी मानसिकता उन्हे 
आगे चलकर लौह पुरुष बना सकी। 

पुस्तक का द्वितीय भाग यात्रा सम्बन्धी है, जिसमें स्वामी जी की जीवन 
पर्यन्त यात्राओं का वर्णन है। स्वामी जी ने किस साहस के साथ बीहड़ वनों और 
पर्वतों की यात्रा की और कैसे विरोधियों के चक्रव्यूह का भेदन किया। यह सत्र 
कुछ लेखिका की इस पुस्तक में वर्णित है। 
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स्वामी जी ने लगभग सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर जनमानस को नयी दिशा 
दी और उन्हें जगाने की कोशिश all देश के हर कोने में जा-जाकर राजा 
महाराजाओं ने मन में आर्यावर्त और आर्यभाषा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की। यूं तो 
स्वामी जी पर बहुत कुछ पहले भी लिखा जा चुका है परन्तु उनका जीवन और 
कार्यक्षेत्र इतना विशद हे कि लेखिका ने अनेक अछूते प्रसंगां को अपनी लेखनी 
से उजागर करने का प्रयास किया है। 

“शंखनाद” के तृतीय अध्याय में स्वामी जी के साहित्यकार रूप का वर्णन 
है। आज के बदलते परिवेश में स्वामी जी के साहित्य का विशेष महत्व हे। 
लेखिका ने महर्षि के साहित्य को रामबाण की तरह बताया है। उनके सत्यार्थ 
प्रकाश की आज प्रत्येक परिवार को पढ़ने की आवश्यकता है। हिन्दी गद्य के 
विकास में स्वामी जी के साहित्य का विशेष योगदान है ऐसा लेखिका ने उनके 
साहित्य का मूल्यांकन करते हुए बताया है। 

पुस्तक का चतुर्थ भाग स्वामी जी के समाज सुधारक ओर इतिहासकार रूप 

. पर आधारित है। स्वामी जी ने वेदिकं एवं संस्कृत साहित्य पढ़कर समाज में फैली 
सामाजिक विकृतियों, रूढ़ियां और अन्ध विश्वासां पर जमकर चोट को। उस 
समय के धार्मिक मठाधीशों की पोल खोली और आर्यसमाज को स्थापना को। 
नारी जाति के उत्थान के लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर पाठशालाएँ खोली, विधवा 
विवाह, और अछूतोद्धार पर पर्याप्त बल दिया। असत्य को छोड़ने और सत्य को 

- ग्रहण करने पर बल दिया। हमारा रुग्ण समाज स्वामी जी की इस देन को स्वीकार 
न कर सका। इसीलिए समाज ने उन्हें विषदान कराके हमेशा के लिए मौन कर 
दिया। 

पुस्तक के परिशिष्ट में लेखिका ने बताया है कि स्वामी जी की रूपरेखा वाले 
आर्यावर्त IA राजाओं ने शासन किया। पुस्तक के अन्त में लेखिका ने 
आर्यसमाज के नियम और स्वामी दयानन्द की जीवन यात्रा की प्रमुख तिथियों का 
भी वर्णन किया है। [ 

. लेखिका के शब्दों में wea से लोग महर्षि दयानन्द को सामाजिक और 
धार्मिक सुधारक कहते Sl परन्तु मेरी दृष्टि में तो वे सच्चे राजनीतिज्ञ भी थे, 
जिन्होंने सारे देश को एक भाषा के सूत्र में पिरो दिया। वे हमारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति 
और स्वाधीनता आन्दोलन के आद्य प्रवर्तक थे। क्या हम फिर कभी उनका 

शंखनाद सुन सकेंगे। 

पुस्तक की भाषा प्रारम्भ से अन्त सुसंस्कृत एवं परिष्कृत भाषा है, एकदम 

धारा प्रवाह। सर्वत्र विचारों को वहन करती हुई गम्भीर और शिष्ट। शैली भी 

कहीं-कहीं वर्णात्मक और समीक्षात्मक हे। कुल मिलाकर पुस्तक की इन सब 
विशेषताओं ने “शंखनाद? पुस्तक की गरिमा को पर्याप्त बढ़ा दिया हे और 
लेखिका डॉ. राज बुद्धिराजा जी के साहित्य की श्री वृद्धि की है। 
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“सप्तपर्णी मन : 


डॉ. ब्रह्मदेव प्रसाद कार्यी 


यह सच है कि हिंदी में कविताएँ सबसे अधिक लिखी जाती हैं। परंतु, वे 
पढ़ी नहीं जातीं। कम पढ़ी जाती Sl इसके कई कारण Cl सबसे बड़ा कारण हे 
उसका बौद्धिक होना। अतिशय बोद्धिक होना। बुद्धि का स्पर्श कविता को बोझिल 
बना देता Sl लेकिन, डॉ. राज बुद्धिराजा की कविताओं के साथ ऐसी बात नहीं है। 
ये सरल हैं, सहज हें। इनका उद्गम-स्थल हृदय है, मस्तिष्क नहीं। यही कारण 
- है कि पाठक को अर्थ-ग्रहण करने के लिए मानसिक व्यायाम नहीं करना पड़ता। 
“अभिधा' इतनी पुष्ट और बलिष्ठ है कि वह, कहीं-कहीं, “cern”, यहाँ तक 
'कि व्यंजना' के सिर पर भी चढ़कर बोलने लगती है। अभिधा को “शक्ति”, 
- 'लक्षणा' को 'सामर्थ्य' और व्यंजना को MAL प्रदान करने की कला तो कोई 
बुद्धिराजा से सीखे। 'मन' हृदय का वाचक हो गया है। 
ग्रंथारंभ में आचार्य निशान्त केतु ने मन के दार्शनिक संदर्भों का सम्यक्‌ 
उद्घाटन कर दिया है। किसी के अधिकार-क्षेत्र में प्रवेश करने की मेरी आदत 
नहीं। मेरी दृष्टि में 'सप्तपर्णी मन' शीर्षक, सामान्य पाठक को आतंकित कर 
सकता है। इस आतंक से घबराकर भाग खड़ा होने वाला निश्चय ही भाग्यहीन 
है। भय से भागकर भय को नहीं जीता जा सकता। भय को जीतने के लिए, भय 
से जूझना पड़ता हे। 
` बुद्धिराजा की मातृभाषा पंजाबी और बोली मुल्तानी है। इस संग्रह में इनका 
स्वारस्य देखा जा सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए 
क्षेत्रीय भाषाओं (और, बोलियों) का सम्मान, संरक्षण और संवरद्धन आवश्यक ही 
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नहीं अनिवार्य भी है। भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाएँ देवकी हैं, खुद को गलाकर, 
गोण. रखकर राष्ट्रभाषा (यशोदा) को सामर्थ्य, समृद्धि और सार्थकता प्रदान 
करनेवाली, उसे महासंघात्मक स्वरूप प्रदान करनेवाली। कवयित्री ने पंजाबी 
और मुलतानी से रिश्ता बनाए रखा हे तथा ऐसा करके राष्ट्रभाषा हिंदी को समृद्धि 
प्रदान की है; उसे आयुष्य प्रदान किया है। 

बुद्धिराजा दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी हे। लेकिन, 
यहा हमारे दिल की राजधानी नहीं है। यहाँ बड़े-बड़े महलों में मंत्री और सबसे 
बड़े महल में महामहिम राष्ट्रपति जी विराजते हैं। में उन्हीं से मिलने दिल्ली आया 
था। ' आहार' , 'उपचार' और *औषधि' के अभाव में शनैः-शनेः मृत्यु-मुख की 
ओर अग्रसर अपने परिजनों को भगवान्‌-भरोसे छोड़कर, अपने ही सदृश 
शोषित-पीड़ित असंख्य शिक्षाकर्मियां, सेवकों एवं श्रमिकों के भूखे बच्चों का 
'करुण-क्रंदन', रुग्ण परिजनों की “आह-कराह' तथा स्वयं उनकी एवं अपनी 
आत्महत्याकारिणी विवशता के विज्ञापक “आँसू” लेकर महामहिम से मिलने 
आया था। नहीं मिल सका। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण महामहिम को 
भारत के आम नागरिक से मिलने की :फुर्सत नहीं हे। सोचा, अपने साथ कई 
सांसदों एवं कैबिनेट मंत्रियों के पत्र हैं। इनका उपयोग कर लूँ। तभी 6 जून को मुझे 
डॉ. राज बुद्धिराजा ने “सप्तपर्णी मन' की एक प्रति भेंट की। गुरुवार था। मुझे 
T-HT मिल गया-- 


आचार्य है तू ! 
मत जा किसी द्वुपद-द्वार 


अपने प्राणों की थाती संभाल 
जाना ही है तो जा किसी कृष्ण-द्वार। 
(जा किसी कृष्ण-द्वार) 


मैंने महामहिम से मिलने का हठ त्याग दिया। राजनीतित्ञों की अपूत संगति से 
भी बच गया। यह इस किताब का कमाल है। मेरे आते-जाते डॉ. रेखा शर्मा ने 
मुझसे कहा था-- राष्ट्रपति जी से मिलकर क्या होगा ? पीड़ितों को उद्‌बुद्ध 
कोजिए। उन्हें जगाइए, जुटाइए।” द्रोण ने भी द्रुपद से प्रताड़ित होने के बाद ऐसा 
ही किया था। डॉ. बुद्धिराजा,का भी यही कहना है : 
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I96 भारत-जापान को सांस्कृतिक सेतु 
सोये सूत पुत्रों को जगाओ 
थमा दो उनके हाथों में 
कृष्ण का सुदर्शन चक्र 
अर्जुन का गांडीव 
परशु परशुराम का 
धनुष-बाण राम का। (में भी हूं सूर्य-पुत्र) 


“सप्तपणी मन' में पचास कविताएं संकलित हें! ये सारी-की-सारी मन को 
कविताएं हैं, ऐसा कहना हे-डॉ. राज बुद्धिराजा का-- आशा करती हूं कि मेरी 
यह मन की कविताएं आपको पसंद आएंगी।” इधर के कई वर्षों में कविता की यह 
पहली पुस्तक है जिसे मैंने तिबारा पढ़ा है। तीन दिनों में तीन बार। यानि कि रोज 
एक बार। मेरे घर के सामान्य पाठकों ने भी इसे कई बार पढ़ा है तथा कवयित्री 
से मिलने की dia इच्छा व्यक्त की है। यह इस पुस्तक की सबसे बड़ी उपलब्धि 
है। संप्रेषणीयता इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का आधार है---इसकी 
भाषा। कविताएं बोलचाल की भाषा में लिखी गई हैं। बोलचाल की भाषा में 
कविता की रचना करना एक कठिन कार्य है! स्व. भवानी प्रसाद मिश्र ने सलाह 
दी थी-- 

जिस तरह तू बोलता है, उस तरह तू लिख, 
और उसके बाद भी, सबसे बड़ा तू दिख। 


शायद यही कारण है कि कवयित्री को जब जापान-सम्राट्‌ ने अपने राष्ट्र का 
सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किया तो “कुछ मुंदी आंखें खुलीं', लेकिन, 
“चेहरों पर अजीब सिकुड़न रही।' जो साहित्यकार अपने को महान्‌ और दूसरे को 
नादान समझते हैं, उनकी यही हालत होती है। 

कवयित्री का जीवन साधनामय है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाश 
लेना, सबसे बड़ी साधना है। यह किसी-किसी से सधती है। कामायनीकार 
जयशंकर 'प्रसाद' की श्रद्धा कहती है : 


औरों को हँसते देखो मनु, ह॑सो और सुख पाओ। 
अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। 


2 कवयित्री अपने बचपन की याद करती हुई कहती हैं : “दादी माँ के बनाये 
परांठे मैं अपनी सखियों को खिला दिया करती और उनकी खुशी देखकर खुशी 
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के दरिया में डूब जाती।” (अपनी बात) वह अब भी ऐसा ही करती हैं। मुझ-जैसा 
अपरिचित व्यक्ति भी उनके यहां से बिना खाये नहीं लौटता। स्वयं बनाकर, स्वयं 
परोसकर और स्वयं साथ बैठकर उन्होंने मुझे भोजन कराया, उसी दिल्ली में, 
जिस दिल्ली में मेरे एक सहपाठी मित्र ने 9 वर्ष पहले मुझसे मेरा ठौर तक नहीं 
पूछा था। उनका स्नेह और वात्सल्य मैं केसे भूल सकता हूं ? 

डॉ. राज बुद्धिराजा की कविताएं अंतर्यामी प्रभु के प्रति समर्पित हैं। प्रभु-कृपा 
के अनंत सागर में डूबकर वह उनसे इतनी-सी याचना करती है--मेरे प्रभु/जो 
देखू/वही दर्शन/जो बोलू/वही सिमरन/जो सुनू/वही कीर्तन/जहां जाऊ/वही 
परिक्रमा हो जाए। (अनंत सागर) 

एक याचना वह और करती हैं 


मेरी सांस-सांस/तुम्हारे नाम की माला/मेरा ऱोम-रोम/तुम्हारे नाम 
की पोथी/मेरा घट-घट/तुम्हारा आसन बन जाए। (अनंत सागर) 
इतना हीं नहीं, 

जो करू/वही सेवा/जो सोचू/वही चिंतन/जो गाऊ/वही गीत बन 
जाए। (अनंत सागर) 


कालिदास की “उपमा' और विद्यापति की ‘Sten’ के क्षेत्रों में अद्वितीयता 
चर्चित है। डॉ. बुद्धिराजा 'विशेषण-साम्राज्ञी' के रूप में चर्चित होंगी। चंचल मन 
(कवयित्री ने चंचल” विशेषण का प्रयोग कहीं नहीं किया है, लेकिन, मन कौ 
चंचलता और चापल्य का जीवंत चित्रण किया है।) की आवृत्तिमूलक चर्चाओं में 
उसके विविध स्तर और स्वरूप उद्घाटित होते चलते हैं; इस खूबी के साथ कि 
पाठक ऊब और थकान महसूस करने के बदले, अपने में, ऊर्जा और प्रेरणा का 
सुखद अनुभव, सहेज-समेट लेता है। ग्रंथ-परायण के पश्चात्‌ उसे आहादकारिणी 
परितृप्ति मिलती है। 

कविता-संग्रह की कविताओं में कहीं भी आक्रोश नहीं मिलता। सर्वत्र 
आत्मनिवेदन है। समर्पण है। प्रिय के प्रति उपालंभ है भी तो अत्यंत शालीन। चाह 
है भी तो ' श्रेयस्कर की, “सुखकर' की नहीं। कामना है भी तो 'कल्याण' की। 
लोभ है भी तो सेवा का। कुल मिलाकर चंदनगंधी कविताओं का अनोखा 
संकलन। 

ऐसी उत्कृष्ट काव्यकृति के लिए कवयित्री को बधाई 
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जापानी-हिन्दी शब्दकोश 


ज्ञानेश्वर मुले 


984 के सितंबर में जब मैं जापान पहुँचा तब “सायोनारा' के अलावा मुझे 
जापानी भाषा का कोई शब्द पता भी नहीं था। मैं जब जापानी भाषा सीखने के ' 
लिए शिबुया स्थित “तोक्यो निहोंगो गाक्को' में दाखिल हुआ तो पहले दिन ही 
मुझे लगा कि अंग्रेज़ी की जगह हिन्दी या मराठी का प्रयोग करें तो जापानी जल्दी 
सीखी जा सकती है। इसके दो कारण उस वक्त मेरी समझ में आए) पहला, 
जापानी शब्दों के उच्चारण के लिए अंग्रेजी की अपेक्षा भारतीय भाषाओं का ज्ञान 
ज्यादा सहायक हो सकता है, क्योकि भारतीय भाषाओं में स्वर और व्यंजनों की 
जितनी विविधता है, और भारतीय भाषा जितनी “फोनेटिक' (ध्वनिपस्क) है उतनी 
अंग्रेजी नहीं हे। दूसरा कारण यह कि भारतीय भाषाओं (हिन्दी-मराठी इत्यादि) 
की तरह जापानी भाषा में वाक्य में कर्ता-कर्म-क्रियापद इसी क्रम में आते हें। इन 
दो कारणों के अलावा और भी अनेक कारण हैं जिनसे में समझता हूँ कि जापानी 
भाषा सीखते समय माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग अनावश्यक ही नहीं 
बल्कि कुछ हद तक अनुचित है। 

भारतीय और जापानी भाषाओं की ये समानता जैसे ही मैंने देखी तुरंत 
मैने अपने भारतवासी मित्रों को लिखा कि मुझे हिन्दी-जापानी, मराठी- 
जापानी-अंग्रेजी शब्दकोश या भाषा सीखने के साधन भेज दें। लेकिन सबने मुझे 
लिखा कि भारत में इस तरह की अच्छी किताबें उपलब्ध नहीं हैं। मुझे तब 
बहुत बुरा लगा। अपने अध्ययन के लिए मैंने अंग्रेजी की जगह देवनागरी लिपि का 
प्रयोग किया और मैंने देखा कि देखते-देखते मैंने जापानी में अच्छी तरक्की 
हासिल कर ली। डॉ. राज बुद्धिराजा का नया योगदान जापनी-हिन्दी शब्दकोश 
के रूप में सामने आया तो मुझे अपने जापानी भाषा के अध्ययन के दिन याद आ 
गए। 
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हमने राष्ट्रीय तौर पर यूरोपीय भाषाओं के अलावा दुनिया की इतनी सारी 
संपन्न भाषाओं को पूरी तरह से नजर अंदाज़ किया है। यह किताब इस महत्त्वपूर्ण 
कमी को कुछ हद्‌ तक पूरा करती हे। किसी भी देश का विकास, खासतौर पर 
विज्ञान और तकनीकी युग में, विदेशों के अध्ययन के बिना असंभव है। यह 
विदेशों का अध्ययन सही मायने में उनकी भाषाओं में ही हो सकता है। बुद्धिराजा 
ने इस जापानी-हिन्दी शब्दकोश में तेरह हज़ार जापानी शब्दों का हिन्दी अनुवाद 
दिया है। इस माध्यम से जापानी सीखना चाहने वाले अनेक विद्यार्थियों को तथा 
हिन्दी सीखने को उत्सुक जापानियों का बहुत फायदा होगा। अब उनको आमतौर 
पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के लिए अंग्रेजी की आढ़त की आवश्यकता नहीं 
होगी। 
ALI से भारत सरकार ने जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाया है 
उसमें विदेशी निवेश के बढ़ाव का समावेश है। जापान विश्व के सबसे बड़े 
निवेशकों में पहला या दूसरा स्थान रखता है और पिछले आठ साल में भारत-जापान 
के दरम्यान तक्रीबन 0000 संयुक्त उद्योग शुरू हुए हें, जापान ने दो बिलियन 
डॉलर का निवेश भारत में किया हे। इस तरह के उद्योगों के बढ़ने से एक दूसरे के 
इतिहास, संस्कृति, समाज आदि के बारे में जानने की आवश्यकता उत्पन्न हुई 
हे-- और यह सब भाषा के माध्यम से ही होता है। इस पृष्ठभूमि में बुद्धिराजा 
की शब्द-सृष्टि अनेक वर्गों के लिए उपयोगी हो सकती है। 
यह शब्दकोश सरल है। इसमें देवनागरी लिपि है। अंग्रेज़ी का सहारा इस 
* शब्दकोश ने नहीं लिया है। यह शब्दकोश विशेषज्ञों के लिए नहीं है, यह इसकी 
खासियत है। जापानी भाषा के शब्दों का उच्चारण भारतीयों के लिए काफी 
आसान है--लेकिन जापानी भाषा की रचना व शास्त्र बहुत जटिल है। इसका 
एक उदाहरण यह है कि सिर्फ लिपि के लिए जापानी जनता काँजि, हिरागाना, 
कताकाना और कभी-कभी काँजि के साथ स्पष्टीकरण के तौर पर फुरीगाना का 
इस्तेमाल करती है। ज़ाहिर है कि विदेशी विद्यार्थी इससे काफी असमंजस में पड़ 
जाता है। ऐसे सब विद्यार्थियों के लिए बुद्धिराजा की यह किताब “पहला कुदम' या 
जापानी भाषा की “पहली खिड़की हो सकती है। 

बुद्धिराजा के मन में जापानी भाषा के प्रति जो लगाव है उसी का प्रतिबिम्ब 
यह शब्दकोश है। शब्दकोश बनाने का कार्य मेहनत, अभ्यास और लगाव के 
बिना पूरा करना आसान नहीं है। पाश्चात्य देशों तथा जापान जैसे प्रगत राष्ट्रों में 
शब्दकोश, ज्ञानकोश और विश्वकोश जैसी विधा-शाखाओं का महत्त्व समाज ने 
बहुत पहले पहचान लिया था। इन कोशों का देश और समाज की उन्नति में 
अविभाज्य हिस्सा होता है यह बात भारत में सरकार, भाषाविद, विशेषज्ञ तथा 
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भाषाओं के प्रति संकुचित प्रेम रखते हुए झगड़ा करने वाली जनता समझ नहीं पाई 
है। इसीलिए भाषाओं का विकास तथा देश का विकास दोनों चिन्ता के विषय SI 
में मानता हूँ कि “शब्दकोशकार” लंबी “रेस” के घोड़े होते हैं। दूसरी किताबें 
लिखने वाले लेखकों की तुलना में न उनको महत्त्व मिलता है, न उनके योगदान 
की चर्चा होती है। लेकिन इस तरह की बाहरी प्रतिष्ठा की कामना से मुक्त श्रीमती 
बुद्धिराजा ने जो काम किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं यह भी कहना चाहूँगा 
कि बुद्धिराजा जापनी-भारत संबंध के लिए हिन्दी-जापानी-शब्दकोश, जापानी 
(काँजी/हिरागाना) हिन्दी शब्दकोश, जापानी-हिन्दी-जापानी तकनीकी शब्दकोश 
इ' (इलेक्ट्रॉनिक) भाषा-विषयक शब्दकोश बनाने का महत्त्वपूर्ण काम भी करें। 
संभवतः अन्य भाषाएँ भी विदेशी भाषाओं के इस तरह के कोशं से समृद्ध होंगी। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


एक नजर में : राज बुद्धिराजा 


उषा जेन 


राज बुद्धिराजा। एक सुपरिचित नाम। भारत-जापान सांस्कृतिक परिषद्‌ को 
अध्यक्ष और एक लोकप्रिय प्रोफेसर! हिन्दी अध्यापन करते-करते वे तोक्यों 
विश्वविद्यालय में क्या पहुंची जापान-मय होकर रह गयी। भारत और जापान के 
बीच वे एक सुदृढ़ सांस्कृतिक सेतु हैं। जापान प्रवास के दौरान उन्होंने न केवल 
हिन्दी भाषा और भारतीय संस्कृति का शिक्षण किया अपितु जापानी भाषा संस्कृति 
का भी गहन अध्ययन किया। वे कभी बाईसिकल, कभी-बस, कभी-रेल, 
'कभी-पैदल, कभी हवाई जहाज और कभी समुद्री जहाज द्वारा चारों द्वीपां का 
अध्ययन Peal इनका “उत्तरोत्तर? पढ़ते समय लगता हैं कि वे जापानी संस्कृति 
से इतना अधिक जुड़ गयी हैं कि कभी-कभी लगता है कि वे भारतीय कम और 
जापानी ज्यादा FI 
सबसे पहले उन्होंने “पंजाब केसरी” में “जापान मेरी निगाह में? स्तम्भ 
लिखना शुरू किया जो दो वर्ष तक चला। इस स्तम्भ के माध्यम से जापानी 
संस्कृति ऑर कला को भारतीय जन-मानस तक पहुँचाती Tell पाठक इस स्तम्भ 
में उनके द्वारा Gla चित्रों का भी आनन्द लेते Tl प्रकृति लोककला, संगीत, 
चित्रकला, रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी का उसमें चित्रण रहा। जन्म-मृत्यु 
के दोनों पक्षों का उन्होंने अनुभव किया। लेखिका के शब्दों में “मै हफ्ते में कम 
से कम दो बार कब्रिस्तान जाया करती थी ताकि वहाँ की अन्त्येष्टि संस्कार की 
जानकारी ले सकूं। यह स्तम्भ उनकी पहली कड़ी थी। यह दूसरी बात है कि 
हिन्दी के मठाधीशों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।' 
राज जी ने अपनी नज़र से जापान को देखा और समझा। भारतीय संस्कृति 
को भी साथ लेकर चलती रहीं। उनके जापानी साहित्य को चार भागों में विभक्त 


किया जा सकता हे-- 
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L. भाषा 

2. संस्कृति 

3. रीति रिवाज और ; 

4. काव्य सृजन। 

जैसा कि हम कह चुके हैं कि उन्होंने जापानी भाषा का गंभीरता से अध्ययन 
किया है। उनकी सबसे बड़ी देन है। जापानी भाषा का नागरीकरण करना। जापानी 
भाषा की तीन लिपियां हे--कांजि, हिरागना और कताकाना। जापानी और हिन्दी 
का वाक्य विलास एक जैसा है। वाक्य का आरंभ कर्ता से शुरू होकर क्रिया तक 
समाप्त हो जाता है। दोनों भाषाओं का उच्चारण भी लगभग एक जैसा है। हिन्दी 
भाषियों के लिए जापानी का उच्चारण इतना मुश्किल नहीं है। जितना योरोपवासियों 
के लिए। हिन्दी अकादमी, दिल्ली सरकार के सौजन्य से आपने “जापानी सीखें 
पुस्तक तैयार की। अब तक जापान अथवा जापान के बाहर रोमन लिपि के 
माध्यम से जापानी का अध्ययन-अध्यापन चलता रहा था। सर्वेक्षण करने पर 
उनका छात्र-वृन्द इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक को “अंगूठी में जड़े नगीने को तरह 
मानते हैं। लेखिका के अनुसार “मैंने अपने पाठकों को जापानी भाषा का शुद्ध रूप 
दिया है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 
का यह स्वीकार्य नहीं था कि हिन्दी विभाग का कोई प्रोफेसर उनकी रियासत में 
कदम रखे। इसलिए इन दोनों विभागों ने इस पुस्तक की जमकर खिंचाई की और 
खिल्ली उड़ाई। उनकी खिल्ली जापान के राजदूतावास ने इसे गंभीरता से लेकर 
मन ही मन कुछ तय कर लिया। यह एक ऐसी अद्भुत पुस्तक है जिसका गंभीरता 
से अध्ययन करने पर बोलचाल की भाषा पर असाधारण अधिकार हो जाता है। 
तीस से ऊपर तक के इन अध्यायों में व्याकरण क्रिया पद और वाक्य विन्यास हैं। 
अंत में बोके बोलरी, लेखिका की सांस्कृतिक टिप्पणियो के साथ अध्याय समाप्त 
हो जाता है। वस्तुतः हिन्दी भाषी इस पुस्तक के माध्यम से आसानी से जापानी 
भाषा तक पहुंच सकते हैं।' È 

भाषा संबंधी आपका दूसरा प्रयास है “जापानी हिन्दी शब्दकोश।' इसमें 
कोशकार ने अपनी रूचि के अनुसार लगभग पन्द्रह हजार शब्दों का चयन कर 
जापानीकरण किया है। कोश का प्रकाशन होते ही आलोचना की बौछार शुरू हो 
गयी। पर राज जी मन्द-मन्द मुसकराती रहीं। जिन्हे अंग्रेजी के पुल से दूसरी भाषा 
तक पहुंचने का अंसका लग चुका हो, वो ने-हिन्दी को स्वीकार नहीं कर सकते! 
पंजाबी भाषी राज के लिए हिन्दी भी उतनी ही विदेशी भाषा थी। जितनी जापानी। 
राज बुद्धिराजा दोनों ही भाषाओं को एक साथ लेकर चलती रहीं। परिणामस्वरूप 
न ही उन्हें हिन्दी वालों ने अपना समझा और न ही तथाकथित भारतीय जापानी 
विभाग ने उन्हें अपनाया। पंजाबी से तो वे बहुत पहले निष्कासित हो चुकी थीं। . 
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वे अकेले ही अपना रास्ता तलाश उस पर चलती रही उन्हें कभी अकेलापन 
महसूस नहीं हुआ और वे अपनी जिंदगी से बेहद खुश रही। जैसा कि हम कह 
चुके हैं सबसे पहले-उन्होंने स्तंभ लेखन से भारतीयों को परिचित कराया। उनकी 
दृष्टि में जापान कैसा रहा? बिल्कुल अलग-अलग। संस्कृति-सभ्यता, कला और 
शिष्टता सम्पन्न। न उन्हें जापान के इलेक्ट्रोनिक्स ने उन्हें प्रभावित किया और न 
ही आधुनिकता ने। वे जापान के मन्दिरों उपासनालयों बाग-बगीचों और रीति-रिवाजों 
में रमी tll जब-जब भी वे जापान से प्रभावित होती, भारतीय संस्कार उसमें 
शामिल हो जाते इनकी दूसरी पुस्तक हे-- 


साकुरा के देश में 


उन दिनों भारतीय साकुरा नाम के पुष्प से अपरिचित थे। पुस्तक का शीर्षक 
देखकर सवालों की झड़ी लग जाती कि साकुरा क्या है? राज प्रफुल्लित होकर 
बताती कि साकुरा बहुत सुन्दर फूल हें। थोड़े दिनों के लिए खिलता हे और 
' मुरझाकर चला जाता है। इस अद्भुत पुस्तक में सत्ताईस आलेख हें। पुस्तक 
जापान के राष्ट्रगीत “किमिमायी वा' से शुरू होकर “मनोरंजन गली कूचे के "तक 
आकर समाप्त हो जाती है। पुस्तक पढ़कर लगता है कि लेखिका ने सूक्ष्म दृष्टि से 
जापान का अध्ययन किया हे। लेखिका के अनुसार राष्ट्र-ध्वज को कहते हें 
'हिन्नी-मारू' | अर्थात्‌ सूर्य-पताका। [872 में इसे पहली बार लहराया गया था। 
इसक आकार-प्रकार की भी घोषणा तभी कर दी गयी थी। जापानी सेना के पहले 
बंड मास्टर ने इसकी धुन तैयार की सम्राट, येइजि के जन्मदिन पर इसे पहली बार 
इस रूप मं फहराया गया और 0888 में इसे राष्ट्रगीत के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई! 
इन पंक्तियों को लिखते समय राज को क्या मालूम था कि निकट भविष्य में उन्हे 
इन्हीं सम्राट द्वारा स्थापित जापान भी सवोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। 
जिस समय में रहने वाले भारतीय चैन की नींद सो रहे होते उस समय राज 
जापान की संस्कृति में पूरी तरह डूब रही होतीं। 
पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण आलेख हे जापान के सात भाग्यशाली देवता। 
भारत की तरह जापान के सभी देवी-देवता पर्वतों और नदी-तटों पर रहते FI 
इनमें एक बेन तेन समा भी हैं जिसे भारत में सरस्वती कहा जाता हें। जापान में 
आकर उसमें लक्ष्मी का रूप भी मिल गया। कहा जाता है कि बेन तेन ईर्ष्यालु हैं। 
वे नहीं चाहती कि उनके भक्त अपने परिवार में लीन रहें। इसलिए जापानी 
साहित्यकार संगीतकार और कलाकारों का निजी जीवन सुखद नहीं होता। ये देवी 
उनसे उनका पारिवारिक सुख छीन लेती हैं। सभी देवी-देवता अपने-अपने 
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भक्तों, उपासकों की रक्षा करते हैं। इसलिए सभी जापानवासी पूरी श्रद्धा आस्था 
से अपने-अपने आराध्यों का स्मरण करते हें। 

देवी-देवताओं के दर्शन के बाद राज मन्दिरों, उपासनालयों की ओर मुड़ती 
हैं। लगता हे कि उन्होंने जापान के चारों द्वीपां की यात्रा की। कामाकुरा नारा 
क्योतो हर स्थान के मन्दिरों से वे प्रभावित हुईं। मन्दिरों के प्रांगण में हर तरह के 
फूल, गौतम-बुद्ध की प्रतिमाएं सभी उन्हें प्रफ्फुलित करती रहीं। यहाँ तक कि 
उन्हें नारा के मन्दिर के मृग-मृगियों ने इतना प्रभावित किया कि वे उनके इतिहास 
के पन्नों को इस पुस्तक में ले आईं। नव-वर्ष का सूर्य-दर्शन, देव-दर्शन, 
पुष्प-दर्शन। वर्ष का प्रथम भोजन अर्द्धरात्रि की उपासना प्रार्थना सभी को इस 
पुस्तक में कलम बद्ध किया गया है। मौन प्रार्थना सी गुड़िया गुप्तचरी का संदेश 
लाती। पतंगे, कीती-श्यकुहाचि, श्यमिसेन की स्वर लहरियां, इकेबाना, टी, 
सेरेमनी, काबुकि और नीह, रफ्ता-रफ्ता हवा YA की, तरह-तरह की छतरियां 
सभी कुछ तो शामिल कर लिया गया। यहाँ तक कि “हराकिरि' (आत्महत्या का 
एक प्रकार) शिनज्युकु के डिपार्टमेंट स्टोर के पास बैठी हथेलियां की रेखाएं पढ़ती 
माता जी का भी इन्होंने तन्मयता से वर्णन किया है। इतनी गहरी जानकारी शायद 
ही किसी ने दी हो कि मेंहदी की कीमत सोने से ज़्यादा हं। 

तनावता सितरि की प्रेम कथा, हराज्युकु के फंशन RIGA का वफादार कुत्ता 
गली-कूचे की कहानियां के साथ चलते अजीबो गरीब किस्से पढ़कर लगता हे 
कि इस पुस्तक इतिहास का सत्य कला की बारीकी उपन्यास की रोचकता एक 
साथ हमारे सामने है। “दर्द भरे रिश्ते पढ़कर हिराता और उनके भीतर का दर्द 
एकाकार हो गया है। अपने देश से हजारों मील दूर रहकर कोई व्यक्ति दूसरे देश 
की संस्कृति में इतना डूब सकता है यह अविश्वसनीय लगता हे। अपने सहयोगी 
प्रोफेसर और शिष्य शिष्यां, रेलगाड़ी में सफर करते हमसफर के दिल के 
भीतर झाँकने की राज जी ने झाका हे।' 

यह पुस्तक एक ऐसा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दस्तावेज है जो दोनो देशों को 
निकट से निकटतर लाता रहेगा। 

हम एक और महत्त्वपूर्ण पुस्तक का उल्लेख करना चाहेंगे जिसका नाम हे 
“उत्तरोत्तर? जो लेखिका का आत्मकथ्य है। इसके पहले भाग में भारत से संबंधित 
जिंदगीनामा है और दूसरे भाग में जापान से। इसे पढ़कर लगता है कि वे जापान 
से बेहदःप्रभावित हैं। इसका समर्पण उन्होंने अपने राजनायिक मित्र “रयूइचि 
तनावे' को किया है। तनाबे जी से मुलाकात केन्द्र भारत है। वे भी राज जी से 
उतने ही प्रभावित रहे जितना स्वयं लेखिका रहीं। इससे पहले वे प्रो. के. दीइ, 
प्रोफसर तोशिओ तनाका, के याचिका और टी. फुजिइ आदि नामी हस्तियों से 
मिल चुकी थीं। ता जी मन्त्री पद्‌ पर रहे। वे तो राज की सौम्यता सादगी 
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निशछलता और मन्द-मन्द मुस्कान से प्रभावित रहे। “उत्तरोत्तर के अर्द्ध- भाग में 
राज जी ने उन उच्च पदासीन मित्रों का वर्णन किया है। जिन्होंने उनके सरल हृदय 
को छुआ वैसे तो उत्तरोत्तर निरन्तर आत्मीयता को तलाश की कहानी हे। उन्होंने 
अपने छात्र-छात्राओं किचिज्योजि के परिचित मित्रों भारतीय भोजन का रेस्टोरेंट 
चलाने वाली, जापानी युक्ती का भी उन्होंने उतने ही आनंद से वर्णन किया हैं 
जितना उस बिल्ली के बच्चे का जिसे कोई शरारती छात्र उनकी कक्षा में ले आया 
था। वह बच्चा क्लास के हर छात्र-छात्रा की गोदी में घूमता रहा था और स्नेहिल 
राज मन्द-मन्द मुस्कराती रहीं थीं। 
पुस्तक में विदेश मंत्रालय के उस छात्र मासयुकि तागा का भी वर्णन किया 
` है जिसे दूतावास के राजनयिक उनका जापानी पुत्र मानते हैं। उनके जापान प्रवास 
के दो रूप हैं। जापान में रहकर छात्र-छात्राओं को हिन्दी पढ़ाना और भारत में 
रहकर जापानी दूतावास के उच्च पदासीनों को हिन्दी पढ़ाना। इन दोनों में वर्षो 
तक संबंध बनाये रखना राज जी के ही वश की बात थी। यह अध्यापन 
धीरे-धीरे इस कदर आत्मीय हो गया कि शायद ही कोई ऐसा छात्र रहा जो इनसे 
मधुर संबंध न बना सका हो। 

“साकुरा के देश A के बाद इनकी महत्त्वपूर्ण कृति रही, ' रेत का टीला'। यह 
पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है जिसमें मुख्य दो पात्र Sl नेहा और नो 
नोबुको। एक भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हे और दूसरी जापानी 
संस्कृति हैं। इन दोनों के साथ दोनों देशों की इतिहास, संस्कृति, रीति-रिवाज और 
विशेष रूप से नारी उत्पीड़न जुड़ जाता हैं। उच्च पदासीन होने पर भी शायद ही 
कोई ऐसा देश है जिसमें नारी की स्थिति दयनीय न रहीं हो। उसका हर स्तर पर 
दोहन किया जाता है। उपन्यास को पढ़कर लगता है कि उपन्यासकार को गहरी 
अर्न्तदृष्टि दोनों नारीयो के भीतर तक पहुंच जाती है। वस्तुतः नारी पीड़ा को 
लेखिका ने अपने भीतर महसूस कर उसे विश्व स्तर प्रदान किया हे। लेखिका 

जापानी जनमानस तक पैठ रखती हैं। नारी पुरूष के संबंधी को भी अछूता नहीं 
छोड़ा गया। राज जी का संवेदनशील मन जापानी नारी की संवेदना को छू लेता 
हे। उनका प्रकृति प्रेम नदी, सागर, आकाश पठार, पेड़-पौधें, फूल-पत्ते, पशु-पक्षी, 
सभी तक पहुंचता है। वे.भारत जापान की प्रकृति की तह तक पहुंचती है। वस्तुतः 
“रेत का den’ शीर्षक इतना आकर्षक है किं सोचे बिना रहा नहीं जा सकता। 
मानव मन कभी-कभी रेत की तरह आसपास बिछता रहता है। और कभी-कभी 
रेत के टीले की तरह मज़बूत हो जाता है। यह ओपन्यासिक कृति दोनों देशां की 
नारी की सघन पीड़ा को तरलता प्रदान कर आसपास को साग? रूप प्रदान करती 


él 
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गद्य हो या पद्य, अनुवाद हो या जापानी संगीत, सभी में राज जी का मन 
झूमने लगता Sl जैसा कि हम कह चुके हें राज का पुष्पों के प्रति विशेष अनुराग 
है। 'उमे' “साकुरा' और ' अजिसाई' नामक जापानी पुष्प लेखिका के मन में रचे 
बसे Sl “उत्तरोत्तर' पढ़कर लगता है कि वे “हनामि' पुष्प दर्शन के लिए जापान के 
प्रसिद्ध स्थानों पर कई-कई बार गयीं। पीला, हल्का पीला, गुलाबी और गहरा 
गुलाबी, घास की तरह बिछ जाने वाला साकुरा उनके इर्द-गिर्द रहता Sl साकुरा 
को जापानी संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। वस्त्र, मंजूषाएं, क्रॉकरी, पर्दे 
तक। अन्य वस्तुओं पर साकुरा का आधिपत्य है। भारत में निक्की होटल के 
“साकुरा' रेस्टोरेंट से सभी परिचित हैं। वस्तुत: साकुरा पर लिखी गयी कविताओं का 
इतिहास हजार वर्ष पुराना Sl “साकुरा साकुरा या नो इ नो सीरा वा' गीत हर होंठ पर रचा 
बसा Sl इस सुन्दर पुष्प से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने भी सौ कविताएं लिख 
{i खिले-अधखिले पूर्ण यौवन तक पहुँचे और सीप को चादर की तरह बिछ जाने वाले 
साकुरा की कहीं उन्होंने मित्रवत्‌ देखा हे और कहीं प्रियवत्‌! इस वृक्ष की टहनियों की 
वे प्रिय की बाहें समझती हैं। कभी उन्हें लगता है कि साकुरा ढेर सारे खत उनके नाम 
लिखकर लोट गया है फिर से लोट आने के लिए। वे हवा को संबोधित करती हुई कहती 
g— 
हवा ! ga धीरे बहो 
अभी-अभी 
साकुरा खिला है। 
मात्र पन्द्रह दिन की अल्पायु वाले पुष्प को देखकर इनकी आँखे झरने लगती 
हैं। राज का कवि हृदय पीड़ा के गहन सागर में पहुंच जाता है। पुष्प और उनके 
हदय की पीड़ा एकाकार हो जाती हैं। 
राज जी के अनुसार पत्र लेखन भी उतनी ही कठिन विद्या है जितनी कविता। 
क्योंकि पत्र में अपने हदय का हर आँसू और हर मुसकान उड़ेल देनी पड़ती है! 
उसे प्यार के रस में डूबो देना पड़ता हे। आधुनिकता की अंधी-दौड़, टेलीफोन 
और ई-मेल की दुनियाँ में इस विद्या को बचाकर रखना अत्यन्त दुष्कर है। यदि 
कहीं इकका-दुवका पत्र होता भी है। तो उसमें औपचारिकता का निर्वाह होता है। 
पर राज जी के पास हज़ारों पत्र आते हैं। जिनमें उनके देश-विदेश के मित्र 
छात्र-छात्राएं और पाठक वर्ग सम्मिलित हैं। वे हर पत्र का उत्तर देती हे और उन्ह 
संजोकर रखती हैं। उनका यह बहुमूल्य खजाना--साहित्य की धरोहर हैं। इन 
पत्रों में गहरी आत्मीयता झलकती है। SA 
मौलिक जापानी लेखन के बाद अब हम अनुवाद को ओर आते हें: 
द्वितीय महायुद्ध के बाद के उन साहित्यकारों की कहानियों को अनुवाद के लिए 
चुना हैं जो प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचे। कवावता, यासुनारि, युकिओ मिशिया, 
ओसायु दाजाई, मात्सुमोतो सेइचि, सकागुचि आनमो, योकियुशि, जुमनोत्सुकी, 
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आकुतागवा रयूनोत्सुके, हयारि फुमिको आदि कहानियाँ इन्हें विशेष प्रिय हैं। इन 
कलाकारों की पन्द्रह कहानियां जापान' की श्रेष्ठ कहानियों में संकलित हैं और 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। हयाशि फुमिकों इस संकलन 
की एकमात्र महिला कलाकार Sl इनकी मुठ्ठी भर बाल कहानी सास-बहू के 
मधुर और कोमल रूप को उभारती हें। आकुतागवा रयूनोत्सुके की नाक कहानी 
प्रतीकात्मक कहानी है जो स्वाभिमान के गर्वित और घृणित रूप की उभारती है। 
कवाब्रता यासुनारो की “तिल” और “site” कहानियाँ सूक्ष्म दृष्टि की परिचायक 
हैं। इनका स्मीकट्टी विश्वप्रसिद्ध है और इस कृति के माध्यम से उन्हें नोबल 
पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेकिन शीघ्र ही आत्महत्या कर इन्होंने विश्व को चौंका 
दिया। जापानी मन में जितना सूक्ष्मता का अथाह-सागर हे वैसा भारतीय मन में 
नहीं हे। ऐसा क्या था कि कवाबता और मिशिमा को आत्महत्या के रास्ते पर 
चलना पड़ा यही प्रश्‍न राज के मन को व्यथित करता रहा। जापानी मन वर्तमान 
में जीता है। राज जी ने भी कोशिश तो की लेकिन वे बार-बार अतीत में लौट 
जाती हैं अस्तु। 
राज बुद्धिराजा ने तोतीच्चाम का भी हिन्दी अनुवाद किया और युपिगुनि का 
भी। यह एक संक्षिप्त अनुवाद है जो पत्र-पत्रिकाओं में छपे। 
इस प्रकार इनके जापानी साहित्य का अध्ययन करने पर यह प्रश्न उठता हे 
कि राज जापान के जिस रूप को भारतीय मन पर सोंपना चाहती हैं उसमें वे 
सफल हुई हैं क्या? शायद Cll उन्होंने भारतीय जापान सांस्कृतिक परिषद्‌ की 
स्थापना कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हे। अपनी संस्था द्वारा इन्होंने कोतो, 
ओरिगाभि, बालदिवस, मित्रतापूर्ण संबंधों से भारतीय मीडिया के माध्यम से 
जापान का गंभीर दर्शन प्रस्तुत किया हे। पुष्प सज्जा, टी सेरेमन आदि में भाग 
लेकर उसका गौरवपूर्ण रूप प्रस्तुत किया हे। 
संभवतः ओशिन नामक जापानी सीरियल से ये इतनी प्रभावित हुई कि 
° ओशिमा का मेरे जीवन पर प्रभाव” निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवा सैंकड़ों 
बच्चों को जापान से जोड़ा। अपने घर में फिल्म दिखाकर भी जापानी संवेदना को 
जापानी जन-मानस तक पहुंचाया। शायद ही कोई जापानी आयोजन समारोह 
होगा जिसमें इनकी सौम्य आकृति दिखायी न देती हो। इन्होंने अपनी तीन पुस्तकों 
का समर्पण भी जापानी मित्रों को किया है। ऱयोइचि तनाबे, मसाकी सातो और 
मासायुकि तॉगा। 
संभवतः राज जी से प्रभावित होकर जापानी दूतावास में प्रायः नमस्कार की 
सुगन्ध चारों ओर फैल जाती है। जब ये आकाशवाणी पर साकुरा के गीत और 
जापान की महीन चाय की बात करती हैँ तो इनके साथ हजारों श्रोता भी 
'जापानमय हो जाते हैं। और यहीं इनकी सफलता eI 
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जापानी सीखें-एक नजर में 


डा. नारायणदत्त पालीवाल... 


ज्ञान-विज्ञान प्रगति के इस युग में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य भाषायी 
साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ता चला आ रहा है। इससे जहाँ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबूत होते हैं वहीं मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर भी. 
एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इस दृष्टि 
से विश्व को भाषाओं का अध्ययन करना। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य 
की महत्ता का मूल्यांकन करना तथा भाषायी आदान-प्रदान आज कौ एक महत्वपूर्ण 
आवश्यकता बन गया हे। 

डॉ. राज बुद्धिराजा ने अपनी पुस्तक जापानी सीखें द्वारा ऐसा ही एक उपयोगी 
कार्य किया हे। 

इस पुस्तक का लाभ वे लोग उठा सकते हें। जो हिन्दी के माध्यम से जापानी 
सीखना चाहते हें। अपने विशाल अनुभवों के आधार पर लिखी गयी इस पुस्तक 
में डा. बुद्धिराजा ने बड़ी सरल और आकर्षक शैली में जापानी का ज्ञान कराने का 
प्रयास किया है। इसकी सहायता से जापानी भाषा का ज्ञान अर्जित करके जापानी 
साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों का अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों अध्येताओं तथा 
इस क्षेत्र में शोध करने वालों का कार्य सरल हो जाएगा। 

भाषा स्तर पर भारत और जापान को और निकट लाने के लिए भी उनका यह 
प्रयास प्रेरक सिद्ध होगा। आशा है उनकी पुस्तक का हिन्दी जगत में स्वागत होगा। 
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साकुरा के देश में 


सुरेश शर्मा 


डा. राज बुद्धिराजा की महत्वपूर्ण पुस्तक है साकुरा के देश में वैसे पारंपरिक 
अर्थों में यह यात्रा पुस्तक नहीं है। राज बुद्धिराजा लम्बे समय तक तोक्यो में 
हिन्दी पढ़ाती रही हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जापान को काफी नजदीक से 
देखा अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने जापानी समाज के वर्तमान और 
वहाँ की परंपरा का अध्ययन प्रस्तुत किया है। 
राज बुद्धिराजा अपनी पुस्तक में जापान की संवेदनात्मक धड़कन को अपनी 
यात्रा पुस्तक के विभिन्न-विभिन्न अध्यायों में दर्ज कराती है। पुस्तक में जापानी 
संस्कृति के कुछ उपादानों की लेखिका ने दिलचस्प व्याख्या भी है। जापानी 
संस्कृति का इकेबाना अर्थात पुष्प सज्जा विश्व विख्यात है। 
यूरोपिय समाज में पुष्प सज्जा के सिलसिले में ज्यादात्तर फूल ही फूल 
दिखायी पड़ते हैं। जबकि जापानी पुष्प सज्जा की खासियत यह हे कि उसमें 
“पत्तों' समेत फूलों का उपयोग करके फूल के प्राकृतिक अस्तित्व की रक्षा की 
जाती है। गुरू-शिष्य परंपरा में जापानी कलाकार पुष्प सज्जा सीखते हैं। इस 
सज्जा में गहरी सूक्ष्मता होती है। यहाँ तक की पुष्प सज्जा के सहारे दार्शनिक 
विचारों की अभिव्यक्ति भी की जाती है। राज बुद्धिराजा लिखती हैं। प्रकृति को 
समझने की अपूर्व कला का नाम है। 'इकेबाना' इसमें रेखागत आकार पर ज्यादा 
ध्यान दिया जाता है। समय की परिधि का प्रतीक है यह कोई भी पुष्प सज्जा तब 
तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक कि वह समय या मौसम का प्रतीक न बन 
जाए। जापानी लोग अन्य सांस्कृतिक उपादानों में भी इतनी ही सूक्षमता और 
दार्शनिकता का परिचय देते हैं। लेखिका ने पुस्तक के अन्य लेखों में जापान की 
अन्य जीवन परंपराओं का भी इतना ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। 
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जापानी विद्यार्थियों की नजर में 


मुझे हमेशा नाराजगी आ रही थी कि मैं आपसे हिन्दी में अपनी मनचाही 
बात नहीं कर सकता पर मुझे आपकी Composition कक्षा बहुत पसंद थी 
हमारी हकलाती लेकिन मजेदार Composition Fri} वाद आपकी मुस्कुराहट 
मेरी स्मृति से कभी न मिट सकेगी। 


शिन्ता 


मुझे ऐसा लगता है कि में बहुत सोभाग्यवान हूँ, क्योंकि दो साल के लिए 
आपके साथ हिन्दी नाम की सड़क पर चलता रहता था। टूटते परिवेश के नाटक 
की स्मृति को भूल नहीं पाऊंगा। फिर मिलेगे। 


ताकाशि नाकागावा (विवेक) 


आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है ओर अब आपसे अलग नहीं होना 
चाहती। किसी समय में भारत जाऊंगी और तब जरूर आपसे मिलने जाऊंगी। तब 
तक आप स्वास्थ्य की सावधानी बरतें मैं आपकी कृपा नहीं भूलूंगी। आपको 
बहुत-बहुत धन्यवाद देती हँ] नमस्ते। 


नाकायामा ताकाको 
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आज अब भारत वापस जाएंगे। मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए मैंने 
विदेश देखने के लिए इस विद्यालय में प्रवेश किया। आपके साथ दो साल से पढ़ 
रही थी। आप केवल भाषा की अध्यापिका नहीं आप हमारी भारतीय माता जी 
भी हैं। भारत में या जापान में फिर मिलेंगे। 


Take care of your self. 


औगेकिदे यासाकी ओको 


आपके दो साल के पढ़ाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत 
आनंद किया। मैं भी अगले महीने से इकेबाना पढ़ना चाहती El भारत लौटकर भी 
जापान को याद्‌ रखिए। 


एरिको इतो 


आपके साथ पढ़ते-पढ़ते दो साल हो गए मुझे ये दिन बहुत छोटा लगता है। 
उन दिनों की बात मुझे साफ-साफ याद Sl आपका बहुत धन्यवाद मैंने आपसे 
हिन्दी भाषा और भारत के बारे में बहुत सी बात पढ़ी। में इस दिसंम्बर में भारत 
जाने का योजना करता हूँ। तब फिर मिलेंगे। अंत में आपका बहुत धन्यवाद। 


मित्सुहिरो कायावाद 


जब 5 अगस्त 9824, में सबसे पहले जापान में आपसे मिला था तब में 
केवल एक शब्द कह सका--नमस्ते | आप गुलाबी साड़ी पहनती थीं मुझे याद 
है और इस बार तो में क्या कहूँ भारत में जरूर मिलेंगे। में सदा की तरह आपकी 
छात्र ही रहुँगी। 


कायानो ईवाबूयी 


आज पिछले साल से हमें हिन्दी पढ़ा रहे हो शुक्रिया। आपको क्लास में हम 
हिन्दी छू सकता है। पिछले साल में गाने से और इस साल में संयोजन से पढ़ा दो 
आपके घर जाकर बहुत खाना खाया था। मेरे प्रयत्न को कमी के कारण मुझे 
अच्छी हिन्दी नहीं आता हूँ. और मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता था सो आपसे बहुत 
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नहीं बोल सकता हूँ। पर आगे चलकर में जितना हिन्दी पढूँगा आपसे बोल सकता 
हूँ। मैं चाहता हूँ आप सदा के लिए स्वस्थ रहेगी। नमस्कार 


शियोनोमा तोह 


मैंने आपसे बहुत अच्छी बात सीखी भारत की बात हिन्दी भाषा और साड़ी 
पहनने का ढंग भी। मैंने आपके साथ पढ़ा तो बहुत रोचक था मेँ आपको कभी 
नहीं भूलूंगी। 

आपकी मेहरबानी 


तोइजुमी हिरोको 


मैं सोचता हूँ कि हिमालय पहाड़ चढ़ने के लिए भारत जाऊंगा। उस समय 
हम दोनों मिलें। 


हीदेनोरी उतोजावा 


हमारी प्रोफेसर बुद्धितजा जी आपने अपनी अकल व बुद्धि से हमें सत्य 
रास्ता दिखाया है हमारे दु:ख को अब शब्दों में लिख नहीं सकती हूँ। आप हमेशा 
हमारे मनों में रहती हैं। आशा करते हैं आपके मन में भी हम रहेंगे पर अगर-हम 
नहीं फिर भी आप हमारे मनो में हें। आप ही हमारी इज्जत लेने वाली हैं। हमारी 
माता जी हमारे सारे इज्जत और प्यार आपके लिए सदा होते हैं। 

धन्यवाद। : 


आपकी छोटी बेटी 
यूको हिरायशी जुही 


प्रिय मेरी माँ जी जैसी बुद्धिराजा जी दिन बहुत तेजी से जाते हैं। आपके ओर 
हमारे बीच में अधिक बातें हुई। में कभी नहीं भूलूंगी कि कितने बार “झांसी का 
शब्द उच्चरण करने का अभ्यास किया! पिस्तौल के स्वर न होने के कारण 
आपकी बाहों में रोया ।आप और सुनीता जी के साथ दिन-भर बातचीत की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2I6 Digitized by Arya Samaj Foundation ००ाइत>५बाक्फक'की'सांस्कृतिक सेतु 


इत्यादि-इत्यादि। : ; 
बुद्धिराजा जी फिर से जरूर जापान आइए। में भी जरूर भारत जाऊंगी। 
बहुत-बहुत धन्यवाद] 


गोतो इकुमी 


दो साल जल्दी से गुजर गए हैं। क्षमा कीजिए मेरी हिन्दी अभी तक अच्छी 
नहीं होगी (जापान में रहते हुए विदेशी भाषा सीखना सरल बात नहीं है) लेकिन 
मैं इस विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हुए मुझे हिन्दी भाषा के अलावा अनेक 
नई बातों को सीखने का अवसर मिला (भारत के बारे में और इसके अलावा भी) 
आपने भी जापान में केवल हिन्दी पढ़ाने का काम ही नहीं किया। किन्तु अनेक 
अज्ञात बातें सुनी। देखी हुई होंगी। अब आप भारत लौट जाएंगी। यह अवसर दो 
बार नहीं आएगा। लेकिन हमारे भविष्य के लिए यह अनुभव हमारे मनों में हमेशा 
एक असर डालता रहेगा। 

धन्यवाद 


योशिहिरो नाकाहारा 


When the heart is hand and purched up. Come up me with a 
shower of mency. 

When grace is lost from life. Come with a burst of song. 

When tumultuous work raises its din on all sides shutting me. 
out from beyond. Come to me my lond of silence with the peace: 
and rest (Gitanjali). 


सायोनारा तिनुषी सातोषी 


Do you enjoy days in Japan I hope you come back with so 
many memories and also hope to occupy a little space of your 
heart. I am sure to talk about these good old thi ngs some days in 
our future. 


नोबुको कुसाकई 
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Do you remember that you gave me chocolates in your room? 
When I will be grown up I am sure To visit your country. 


From रीसा 
written by her mother 


एरीना 


हमारी माता जी आपका बनाया खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। किसी 
दिन और एक बार खाना चाहता हूँ। आपके गाए गाने मुग्ध थे। किसी दिन और 
एक बार सुनना चाहता हूँ। हिन्दी तो अवश्य इसके अतिरिक्त भारत के रहन-सहन 
मैंने आपसे सीखे। यह अनमोल संपत्ति हे। 

बहुत धन्यवाद 


इपीहाशी यूजी 


में आशा करती हूँ कि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और आप जापान 
जरूर आइए। 


वातानाबे सायुरो 


अगले साल मैं भारत जाऊंगी उस समय मैं आपके साथ बातें करने के लिए 
तन-मन से हिन्दी पढूंगी आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। 
बहुत धन्यवाद 


इजेकी मिचिको 


जब यह जनवरी मैं भारत गयी और आपके माता जी के घर गयी थी। तब 
आपके परिवार बहुत भले थे। में बहुत प्रसन्‍न थी। अगले वर्ष में भारत जाऊंगी। 
आप भी तो कभी जापान में आइए। (मैं अच्छे नहीं बोल सकती हूँ माफ कौजिए) 


आपकी छात्रा आकीको निशिनारी 
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अच्छी चाय के लिए क्या चाहिए ? चाय की पत्ती, गर्म पानी, चीनी, दूध 
और सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिराजा जी हें। भारत में फिर मिलेंगे। 


सायाका मात्सुशीता 


अच्छी हिन्दी मुझे आने के लिए मुझे बहुत कोशिश करना है। अगले गर्मी में 
आपसे मिलना चाहती हूँ! अच्छा नमस्कार। 


कुसुमोतो केइको 


आपसे मिलकर डेढ़ साल बिताया। हमें बहुत आनंद मिला और अंत में मुझे 
आपसे अलग करना पड़ता है। आप हमारे बात भूल न जाएं। 

और आगर में भारत जाती हूँ जरूर आपके घर जाना चाहती हूँ! तब तो 
अच्छा खाना बनाएं कहीँ तुम बीमार न हो जाओ। फिर मिलेंगे। नमस्कार। 


_ आकिको फुकुशिमा 


मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप हमें हिन्दी पढ़े। कृपया साहसी हो रहिएगा। 
Anta Sarit 


माफ कीजिए कि में एक अच्छी छात्रा नहीं पर आपकी कक्षा मुझे बहुत याद 
है। अगले साल भारत में जरूर मिलेगें। 


मासाको वातानाबे 
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में नहीं मान लेती हूँ कि आप आखिर भारत वापस जाएंगी मुझे बहुत 
प्रसन्नता हुई और में बहुत अभिमान की हूँ कि आपसे कई प्रकार के बात पढ़ाई 
जाई और आपके साथ खाना पकाया। वगैरह-वगैरह। 

लेकिन कितना कुछ भी प्रस्थान करते-करते मैं लगती हूँ कि अध्यापिका मेरी 
अध्यापिका है। आपको अच्छा स्वास्थ्य आप। 

फिर मिलेंगे। 


आकागी यूमीको 


मुझे बहुत दुःख है कि इतने जल्दी से आपसे अलग हो जाना पड़ता है 
लेकिन छोटे समय होते हुए भी जो दिन आपके साथ हम लोग बीते उनको अब 
मुझे प्यारा लगती है। और आपसे मिलकर सचमुच बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपकी 
बातचीत की कक्षा उपयोगी होगी! धन्यवाद। आप मेरी प्रथम आदरणीय भारतीय 
अध्यापिका हैं। आप भारत वापस आने के बाद फिर मुझे आपकी याद रखें और 
मैं जरूर भारत जाऊंगी। (शायद अगले साल में) उस दिन को मैं उत्सुकता से 
प्रतिक्षा करूँ उस समय तक आपको अच्छा स्वास्थ्य आए। फिर मिलेंगे, अच्छा 
नमस्कार। 


हरादा काजमी 


में अगले साल भारत जाना चाहती हूँ। सो भारत में आपसे मिलने को 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करती हूँ। उस समय तक हिन्दी अधिक आगे पढ़ने के लिए 
में कोशिश करूंगी। अगर आप भारत जाएंगी। मुझे न भूल जाइए। मैं अवश्य 
आपको पत्र दूंगी। 


मिजुनो माकिको 
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एक यात्रा दिल्‍ली के अतीत की 


साभार दैनिक जागरण? 


अपने अतीत में लौटना मानव का सहज स्वभाव Vl वह कितना ही भविष्यवादी 
हो, अतीत की ओर झांके बिना खुद को अधूरा महसूस करता है। मनुष्य को 
दिक्कत है कि वह सिर्फ खुद के अतीत में नहीं लौटता अपने से जुड़ी हर चीज 
के अतीत में हिचकोले खाता है। अपने शहर से तो उसका जुड़ाव गजब का होता 
है। उस शहर के नॉस्याल्जिया या यादों से गुजरना एक अनुभव Vl यह वही समझ 
सकता है जिसने अपने शहर को निकट से महसूस किया है। 

राज बुद्धिराजा का दिल्ली के साथ पचास साल से भी ऊपर का रिश्ता रहा 
Sl दस साल की उम्र में वह लाहौर से इस शहर में आयीं थीं। उसके पीछे 
बंटवारे की चाहे जो मजबूरी रही हो। लेकिन कुल मिलाकर यह शहर उनका 
अपना रहा Sl छुटपन से लेकर एक बुजुर्ग तक का सफर उन्होंने इसी दिल्ली में 
पूरा किया है। 

इस शहर को बेहद नजदीक से उन्होंने देखा है। उनकी इसी नजदीकी का 
बयान है उनकी किताब “दिल्लीः अतीत के झरोखे से'। एक आरसे तक राज ने 
दैनिक जागरण में दिल्‍ली पर कॉलम लिखा था। वही अब किताब के तौर पर 
सामने है। 

दिल्ली पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है। यों कम भी नहीं लिखा गया है। 
लेकिन इस किताब की खासियत यह है कि वह अतीत के नाम पर महज इतिहास 
नहीं है। उसमें एक खास किस्म का अनुभव Vl लेखिका ने जो जहां और जैसा 
देखा है, उस पर अपनी लेखनी चलायी है। ; 

बिल्कुल शुरूआत में ही वह बताती है कि “यह वह दिल्ली है जहां के 
दरीबां कलां बाजार में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव की ससुराल थी। यह वह 
दिल्ली है जहां की हक्सर हवेली में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल 
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नेहरू और कमला कौल परिणय सूत्र में बंधे थे। पुष्पदर्शन के अवसर पर 
विजयलक्ष्मी पंडित ने संस्कृत में बधाई गीत गाकर उनका अंग्रेजी में अनुवाद 
किया था। यह वह दिल्ली है, जहां लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी का प्रथम 
उपन्यास “परीक्षा गुरू रचा था। यह वह दिल्ली है, जिसने मेरी किशोरावस्था 
और यौवनावस्था को रोजी-रोटी प्रदान की थी।' ; 
इतिहास भी इसमें है, लेकिन कोरा इतिहास नहीं। पुराना किला पर वह 
कहती हे-- यहीं मदरसों की दुनिया और यहीं राजा-महाराजाओं की दुनिया। 
यह वह पुराना किला है, जिसने आजादी के बाद उजड़े भारतीयों को अपने दिल 
में जगह दी।? 
एक जगह वह लिखती हें दिल्ली का अपना निज का कोई मौसम नहीं 
था। वह मौसम के हर रंग में खुद को रंगती रही।' चाणक्यपुरी पर उनका कहना 
हैं, इस इलाके के वासी नामानुरूप कूटनीतिज्ञ होते हैं। उतनी ही बात करते हें 
जितनी जरूरी होती है। भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने और अपने बारे 
में न के बराबर बताने में ये माहिर होते हैं।? 
इस किताब में जगह-जगह लेखिका ने बताने की कोशिश की है कि दिल्ली 
की गलियों और चौराहों के नाम के पीछे की असलियत क्या है। मसलन, 
बल्लीमारान किसी जमाने में मछुआरों का निवास स्थान था। जिन दिनों यातायात 
के लिए नदियों-नहरों का सहारा लेना पड़ता था। उन्हीं दिनों कुछ मछुआरे इस 
स्थान पर आकर बस गये। वे नावों के लिए बल्लियां बनाते। बल्ली बनाने के 
को नाम दे दिया गया बल्लीमारान। इसी तरह 'चरखेवालान में चरखे बनाये 
जाते थे। 
इस तरह बाजार सीताराम और तुकमान गेट के बीच एक हवेली है हक्सर 
हवेली। इसी इलाके में कश्मीर से कुछ पंडित आ बसे थे, जिनमें सीताराम जी भी 
थे। पंडित सीताराम धनी-मानी योग्य विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हीं के नाम से इस 
स्थान को सीताराम बाजार नाम दे दिया गया। 
पूरी किताब इसी तरह की तमाम जानकारियों से भरी है। एक जगह वह 
बताती हैं कि दिल्‍ली पर चार महिलाओं ने राज किया। पहली शासक हिंदू सम्राट 
गोविंद सिंह की विधवा रानी पेमी 38 ईसवी में थीं। 
राज बुद्धिराजा कौ दिल्ली पर गौर करना चाहिए। उनकी “अति आधुनिक 
और अति पिछड़ी दिल्‍ली” पर एक नजर तो डालनी ही चाहिए। 
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पिछले साल की बात है। तमाम अखबारों की तरह हम भी आजादी के 
पचास साल का जश्न मना रहे Al हमें तलाश थी, ऐसे लोगों की जिन्होंने 
आजादी की पहली सुबह या रात दिल्ली में देखी हो। राज जी हमारे यहां कालम 
लिख रही थीं। आज भी लिख रही हैं और वह कालम भी दिल्ली पर। तो हमने 
सोचा कि इस सिलसिले में उनसे कुछ बातें की जायें। वह जरूर कुछ नाम सुझा 
सकेंगी। तभी बातचीत में पता चला कि वह भी दिल्ली में ही थीं। 

शायद वह 9-[0 साल की होंगी, जब लाहोर का घर छोड़ उन्हें दिल्ली 
आना पड़ा। बहुत बचपन का लाहौर तो छूट गया, लेकिन दिल्ली अपनी हो गयी। 
चाहे जिस वजह से हुई हो। राज जी को दिल्ली ने बसाया और दिल्ली को राज 
जी ने पूरी तरह अपना मान लिया। 

राज जी की एक खूबी यह है कि उन्होंने दिल्ली को सराय या प्लेटफार्म नहीं 
माना। उनके यहां दिल्ली इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है। दिल्ली महज 
कोसने के लिए नहीं है। दिल्ली से उनका रिश्ता बाहरी व्यक्ति का नहीं उसके 
भीतर के व्यक्ति का है। वह ऐसा रिश्ता है, जहां आज एक दूसरे को अलग ही नहीं 
कर सकते। 

अगर दिल्ली से यह रिश्ता नहीं होता, तो आज हम इस किताब “दिल्ली 
अतीत के झरोखे से' पर लिख भी नहीं रहे होते। दिल्‍ली जिस तरह का शहर हे, 
उस पर बहुत ज्यादा किताबें नहीं लिखी गयी हैं।. लेकिन बहुत कम भी नहीं 
लिखी गयी हैं। यह किताब औरों से अलग इसलिए हो जाती है कि इसे एक ऐसे 
शख्स ने लिखा है जो दिल्ली को दिमाग से नहीं दिल से देखती है। 

यह किसी अर्बन प्लैनर या शहरी योजनाकार कौ किताब नहीं है। यह किसी 
इतिहासकार का लेखा-जोखा नहीं है। यह किसी साहित्यकार का “जीये हुए 
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Bev किस्म का विवरण नहीं है। किताब से गुजरते हुए आप ये सब पा सकते हैं। 
लेकिन किताब का मकसद वह नहीं है। यह किताब तो दिल्ली को दिल दे देने 
वाली एक शख्सीयत के छोटे-छोटे अनुभवों का संकलन है। 
राज जी को इस किताब को नांस्टाल्जिया के किसी खाने में डाला जा सकता 
है। खुद उन पर नॉस्टाल्जिया हावी रहता है। शायद्‌ इसीलिए वह अपनी दिल्ली 
को भी अतीत के झरोखों से देखती हैं। वर्तमान के झरोखे से अतीत तक नहीं 
जाती। 
इस किताब की खासियत ही यह हे कि इसमें बीत गयी दिल्ली के कुछ 
अनछुए पहलुओं को आप महसूस कर सकते el रीतिकालीन कवि देव की 
द्रीबां कला में ससुराल थी। लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी का पहला उपन्यास 
“परीक्षा गुरू'इसी शहर में लिखा था। गुदड़ी बाजार कैसे व कहां लगता था। 
चांदनी चौक में दोनों ओर छायादार पेड़ थे। तीस हजारी एक बाग था। मलका गंज 
से सटा दीना का तलाब था, जहां डुबकी लगाने से असाध्य रोग दूर हो जाते थे। 
'तीस हजारीबाग शाहजहां की एक बेटी शहजादी जहांआरा ने बनवाया था, वहीं 
रोशनारा बाग शहजाद्री. रोशनारा ने जब दाराशिकोह को मरवा दिया गया, तो 
रोशनारा खुशी से फूली नहीं समायी थी और जहांआरा का रोते-रोते बुरा हाल 
था। इस तरह के तमाम पहलुवों को आप इसमें देख सकते हैं। 
चूंकि नॉस्टाल्जिया उनकी शख्सीयत में है, इसलिए आज या वर्तमान को 
लेकर एक परेशानी उनमें नजर आती है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे तो यही 
महसूस हुआ कि लेखिका किसी बीते समय में जी रही है। शरीर की मौजूदगी 
आज में जरूर है, लेकिन मन कहीं 40-50 साल पीछे भटक रहा है या ठहर गया 
है। 
दौड़ती-भागती दिल्ली में उनकी दिलचस्पी नहीं है। वह उन्हें दिक्कत ही 
देती है। वह पैदल चलती दिल्ली को याद करती हैं। वह लिखती हैं, दिल्‍ली तक 
पैदल-पैदल चला करती थी। उसे कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं हुआ करती थी। 
सुस्ताने और काम करने के वक्त में ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता था।' 
आज दिल्ली न जाने कहां पहुंचने की हड़बड़ी में है। वह बस भागती और 
दोड़ती ही नजर आती है। जैसे वह ठहरना ही भूल गयी है। भागमभाग धूल-धक्कड़, 
दिक्कतों और तमाम तरह के प्रदूषणों से लबरेज हो गयी है दिल्ली। 
दिल्ली कहां से कहां पहुंच गयी है। जिस दिल्ली में कभी दो फीसदी कारें ही 
होती थी, आज 40 फीसदी हो गयी हैं। सुख-सुत्रिधा की तमाम चीजें उसने 
मुहैया कर ली हैं। लेकिन शहर का अमन-चैन ही कहीं खो गया है। उसकी 


अपनी संस्कृति ही किसी कोने में पड़ी है। इस सबकी चिंता राज जी की किताब 
में दिखायी पड़ती हे! 
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उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि शहर के एक आदमी का दूसरे से रिश्ता 
क्यों टूटता जा रहा है। वह रिश्ता लगातार औपचारिक क्यों हो रहा है। कभी 
किसी घर में नाश्ता, कभी किसी घर में खाना और कभी दुपहरी में की गयी एक 
साथ खरीदारी अब क्यों नहीं मिलती ? तन-मन के साथ अन्न का भी गहरा 
रिश्ता निभाते वे संबंध भीड़ में क्यों खो गये? 

राज जी इसके बावजूद दिल्ली को नहीं कोसतीं। वह बस आत्मीय कौ 
तलाश में रहती हैं। त्रासद अनुभवों को वह बांटना नहीं चाहतीं। इसलिए उन्होंने 
सुखद अनुभव ही लिखे हैं। एक मायने में वह पुराने किस्म की लेखिका हैं। यही 
उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। 
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साभार “ अनोपचारिका' 


स्वयं की कहानी बताना या लिखना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा 
मुश्किल तब आती हे जब स्वयं की कहानी कहते समय किसी सत्य को छिपाया 
जावे। कुछ शब्द, स्मृतियां बार-बार जीभ की नोक पर या कलम की नोक पर आ 
जाते हैं, उन्हें पीछे धकेलना पड़ता है, उन्हें गटकना पड़ता हे। ताकि वह सत्य 
बाहर न आ जाये जिसे हम दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते। कुछ सत्य, दुःख, 
आग्रह, दुराग्रह अपने खुद के भी होने चाहिए। 
यही हुआ हे डा. राज बुद्धिराजा के साथ “SRN लिखते समय। उन्होंने 
प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि “यह मेरा खुशनुमा कथ्य हे'। कड़बे तीखे 
अनुभव एक तरफ निकाल कर रखे हुए हैं। उत्तरोत्तर पढ़ने के बाद यही लगता है 
कि लेखिका ने काफी कुछ छिपाने की कोशिश की है। उन लोगों के नाम तक देने 
से गुरेज किया है, जिनसे उनकी घर में पटी नहीं, जिनकी वजह से अपना अलग 
घर बनाना पड़ा, सम्पन्न ससुराल के पश्चात्‌ आर्थिक तंगी सहनी पड़ी। संभवत: 
लेखिका ने उन लोगों के नाम न देकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। यदि वे 
लोग विपरीत परिस्थितियां पैदा न करते, लेखिका को अपने में समायोजित कर 
लेते, उन्हें आर्थिक तंगी न होती, तो 'राजकुमारी' के भीतर से डा. राज कभी 
बाहर न आती। छोड़ो, उतना ही पढ़े, जितना लेखिका ने पढ़वाया है। किताबों से 
नहीं, चांद तारों से सीखी कविता, ग्रंथों से नहीं, दादी, नानी, मां मौसियों के 
आशीर्वाद से बनी कहानी। बचपन से ही आशीर्वाद से बनी कहानी। बचपन से 
ही आशीर्वाद के झूले में पींग भरती लेखिका को ससुराल में अपेक्षित व्यवहार 
नहीं मिला, समाज और सहकर्मा उन्हें दंभी समझते रहे, काल ने लिख दी भारत 
विभाजन की त्रासदी, उसके ऊपर घर विभाजन। इन विपरीत प्रहारों को लेखिका 
ने साधारण कष्टों की श्रेणी में न रखकर तपस्या का रूप दे दिया। इन झंझावतों 
से टूटी नहीं, आग से तप कर पिघलकर बही नहीं सोने.से कुंदन बनी। 
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ड लेखिका का जन्म लाहौर में हुआ था। उस क्षेत्र की महिलाएं विशेष तहजीब 
मं ढली होती थी। वे केवल औरत नहीं थी, किसी की मां, मौसी, दादी नानी 
होती थी। हर औरत के हाथ में जीवन संवारने की एक कला होती थी। व कला 
रोटी बनाने में, कपड़े धोने में, किसी का टूटा अंग जोड़ने में या जचगी कराने में 
एक पूजा की तरह दिखती रही हें। भारत विभाजन ने घर-बार में रची-बसी इन 
महिलाओं को अपनी जमीन से उखाड़ कर एक ऐसे रेगिस्तान में पटक दिया जहां 
इनके फलने-फूलने के लिये न अनुकूल हवा थी न पानी। वक्त ने सोचा होगा कि 
इनकी खुशबू हमेशा के लिए लुप्त हो जायेगी। उसे नहीं पता था कि इनके भीतर 
एक अदृश्य शक्ति है, जो इन्हें आसानी से नहीं मिटने देगी। उन लाखों महिलाओं 
ने अपनी क्षमता से परदेश का देश बना दिया। सदियों से संचित ज्ञान के सहारे इन 
महिलाओं ने नई जगह घरोंदे बनाये, घर बनाये, फिर वे महल बन गये। महलों में 
रहने वाली उनकी औलाद ने ही उनकी संस्कृति, सभ्यता को भुला दिया। अब 
वह पीढ़ी लुप्तप्राय: हे। इसी पीढ़ी की गोद में पली डा. राज उनका संपूर्ण ज्ञान 
तो संजोकर नहीं रख सकी पर अवरोधी को पार कर अपनी मंजिल तय करने का 
संस्कार तो उन्होंने लिया ही हे। 

इन्हीं संस्कारों ने डा. राज को वह क्षमता दी, जिसने उन्हें घर की मुख्य धारा 
से हटकर चलते हुए भाषाई दूत बनाया। राजदूत दो देशां में मित्रता, निकटता नहीं 
ला सकते। क्योंकि उनका समस्त आचरण नैयाचारों में बंधा पूर्व निर्धारित होता 
है। सांस्कृतिक संबंध भी चिरस्थाई नहीं होते पर एक बार स्थापित भाषाई संबंध 
सदा के लिए हो जाते है। नौकरी के लिये सही, डा. राज बुद्धिराजा अनायास ही 
जापान में भारत की भाषाई-दूत बन गई। जिन-जिन जापानियों को उन्होंने हिंदी 
पढ़ाई वे सदा के लिए लेखिका और भारत से जुड़ गये। उनके अलावा भी जा 
जापानी डा. राज से मिला, वह इनका प्रशंसक बन गया। शायद इसका कारण 
लेखिका का मित्रवत्‌ और मातृवत व्यवहार ही रहा है। लेखिका ने अपने जापानी 
मित्रों पर विस्तार से लिखा है। जापान और भारत में संपर्क में आये विदेशियों से 
भी लेखिका के सुमधुर संबंध रहे हैं। पर इसके विपरीत लेखिका, के भारतीय 
सहकर्मी ईष्यालु, लेखिका के प्रति असम्मान को भावना रखने वाले, मुंह पर 
कुछ, पीठ के पीछे कुछ और कहने वाले ही मिले। बार-बार लेखिका का एक ही 
अफसोस प्रकट हुआ कि भारत में उनके साहित्य ओर उन्हें अपेक्षित मान्यता नहीं 
मिली। विदेशों में उनकी किताबें सराही गई हैं, भारत में नहीं। ऐसा सोचते समय 
लेखिका यह भूल गई कि रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिलवाने वाली 
रचना गीतांजलि को देश में कितने लोगों ने पढ़ा है। फिर लेखक समुदाय में प्रायः 
हरेक को स्वयं को श्रेष्ठतम साबित करने की भूख होती हे। भूखों का हुजूम है 
और श्रेष्ठता की कुछ रोटियां है। जिसे नहीं मिलती वह साहित्य रचना के 
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समानान्तर पेट कूटता चलता है। पर लेखिका के ये अफसोस हिन्दी के नाम पर 

पल रहे मठाधीशों का परिचय भी करवाते हैं। मठाधीशों और गाडफादरों कौ 
दरबारी संस्कृति का प्रदर्शन भी करते हैं। जापान के लोगों के मन की यात्रा हो, या. 
उनके नगर की, संपूर्ण और रोचक विवरण के साथ हे। संस्मरणों में रोचकता हे, 
प्रवाह है। घर से पृथकता का सार्थकता का जामा पहनाने कौ अथक कोशिश की 
कहानी हैं। वैसे लेखिका कभी “घर' से दूर नहीं हुई जो औरत अपने बच्चे पालने 
के लिये मेहनत करती है, जो अपने मां रूप कर्त्तव्य को नहीं भूलती, जो अपनी 
औलादों को योग्यतम बनाती है, वह कहीं भी रह, उसकी ईमानदारी संदेह से परे 
होती हे। 

“उत्तरोत्तर? पढ़ने से यही लगता है कि लेखिका ने अपनी पूरी जिंदगी 
मित्र-परिवार में वृद्धि करने में ही बिताई है। साहित्य रचना की? पढ़ाया कब ? 
मित्र बनाने का यह जुनून क्यों चढ़ा? उस पुराने घर से बाहर सभी से मधुर 
संबंधों की गवोक्ति क्यों ? हमारे सांस्कृतिक नारे हैं-“वसुधैव कुटुम्बकम्‌? और 
ya नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता'। पर वास्तव में हम घर, समाज, देश में 
लड़ रहे हे, टूट रहे हैं, विश्व मैत्री की कसरत कर रहे हैं, बिना नारियों को इज्जत 
दिये स्वयं देवता बने बैठे हैं। संस्कृति का यह दोगलापन तो कहीं हावी नहीं हो 
गया ? एक जगह लेखिका ने लिखा है कि मट्टी-मथानी, चूल्हा-चक्की आज भी 
मेरी बैठक में अपना गरिमापूर्ण अस्तित्व बनाएं हैं और में करबद्ध प्रणाम से 
उनका अर्चनवंदन करती हूं। लेखिका की दादी-नानी, मां-मौसियों ने जिन्हें उम्र 
भर यथास्थान रखकर अपने श्रमसिक्त से सींचा, उनका बैठक में प्रदर्शन ? 

परंपराप्रिया जापानियों के देश में रहकर आई हिंदी लेखिका का यह दिखावा 
उचित है? 

लेखिका ने पूरी पुस्तक में किसी के भी प्रति असम्मान की भावना प्रकट नहीं 
की है। सीधी सपाट भाषा में अपनी कहानी कही है। चौंकाने वाले तथ्य, बिंदास 
या बोल्ड जैसे टोटकों का उपयोग न कर हिंदी के पाठक को उपकृत ही किया है। 
पुस्तक अनवरत पढ़ने योग्य है, क्योंकि लेखिका तारीखों के उल्लेख से दूर रही 
है। हां, छपाई की अशुद्धियों के गत्यावरोध से बारम्बार जूझना पड़ेगा! 
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“हाशिये पर! को साहित्यिक कृति सम्मान 


साभार “दैनिक जागरण 


नई दिल्ली, LA अप्रैल। दैनिक जागरण के साहित्यिक स्तंभ हाशिये पर को 
हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार ने वर्ष 9999-2000 के “साहित्यिक कृति सम्मान' 
से अलंकृत किया हे। स्तंभकार एवं सुविख्यात शिक्षाविद्‌ राज बुद्धिराजा दैनिक 
. जागरण के पाठकों के लिए इसे लंबे अरसे से लिख रही हैं। ऱ्या 

अत्याधुनिक भारतीय समाज ने जिस भारतीय संस्कृति को हाशिये पर ला 
बिठाया है उसे लेखिका की पैनी दृष्टि और तेज तर्रार कलम पूरे समाज पर प्रहार 
करती है। प्रहार इतना तीव्र होता है कि पाठक के सामने हाथ मलने के सिवा कोई 
चारा नहीं होता। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शिक्षा, परिवार के मानव मूल्यों को 
तिरोहित होता देख वे पाठकों को ही कठघरे में लाकर खड़ा कर देती हैं। विदेशी 
मित्रों, बाल सखी व पास पड़ोस के माध्यम से बरसों के संबंधों को सामने लाती 
चली जाती हें। 'अब कहां है आनंदी , “दो पीढ़ियों का प्रणाम' , 'नमस्कार नहीं 
की जाती यहां , न्स बेगम बादशाह बिन' आदि मन को छूते वाले स्तंभ हें 

राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित, बत्तीस पुस्तकों की रचनाकार 
एवं लोकप्रिय प्रोफेसर राज ने इससे पहले जागरण के लिए “दिल्ली अतीत के 
झरोखे से लिखा था, “जिसे मीडिया इंडिया अवार्ड से नवाजा गया Al साहित्यकारों, 
पत्रकारों की उपस्थिति में वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीमती जोहरा सहगल ने यह सम्मान 
प्रदान किया। सम्मान स्वरूप शाल, प्रशस्ति पत्र एवं ग्यारह हजार रूपये का चेक 
प्रदान किया गया। 
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बुद्धिराजा को “समन्वय श्री” सम्मान 


साभार “दैनिक जागरण” 


नई दिल्ली, 27 सितंबर। राजभाषा स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यपाल 
डा. भीष्म नारायण सिंह ने डा. राज बुद्धिराजा को जापान में हिंदी के प्रचार-प्रसार 
के लिए समन्वय श्री सम्मान प्रदान किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि महिलाएं 
हर क्षेत्र में उन्नति का शिखर छू रही हैं। 

इस अवसर पर विकास एवं खाद्य मंत्री योगानंद शास्त्री ने उन्हें बधाई देते 
हुए कहा कि उनसे हमें बहुत आशाएं हैं। उप-महापौर में महेशचंद्र शर्मा एवं 
गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में पुष्पलता तनेजा, प्रभाकर शर्मा, अमरसिंह 
बधान और डा. राजेद्र प्रसाद मिश्र को उनकी उत्कृष्ट हिंदी सेवा के लिए सम्मान 
प्रदान किया गया। यह आयोजन SUSAN, सभागार में साहित्य समन्वय मंच की 
तरफ से किया गया था। 

सम्मान में प्रशास्ति पत्र, शाल, स्मृति चिन्ह वह श्रीफल भेंट किया गया। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की जापान में गूंज 


साभार “पंजाब केसरी” 


किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धरोहर का आईना होती 
है उस देश की भाषा। अपने विचार को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में 
भाषा दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप के पुल का काम करती हे। और अगर यह 
भाषा राष्ट्रभाषा हो तो कहने ही क्या! एक ओर भारत देश की राष्ट्रीय भाषा होने 
के बावजूद हिंदी को आज तक वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार है। 
वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा को हथियार मानकर हमारे ही कुछ उत्कृष्ठ शिक्षाविद्‌ 
और साहित्यकार विदेशी भाषाओं के रणक्षेत्र में कूद पड़े हैं। ऐसे ही कर्मठ, 
जागरूक और हिंदी प्रेमी हैं लेखिका डा. राज बुद्धिराजा। जिन्होंने अपने कठिन 
परिश्रम और मातृप्रेम से हिंदी को सर्वोच्च स्थान पर बिठा दिया है जिस पर आज 
तक कोई भारतीय साहित्यकार या लेखक नहीं पहुंच पाया है। एक ओर भारत से 
दूर जापान देश में हिंदी प्रचार-प्रसार करके राज जी ने भारत की संस्कृति का 
सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। शिक्षा के क्षेत्र में भारत व जापान के सम्बन्थो को 
मजबूती प्रदान की इसके साथ-साथ उन्होंने जापानी संस्कृति के प्रचार में भी 
. बहुमूल्य योगदान दिया। उनके इन महान कार्य के प्रति पिछले दिनों जापान के 
* 'सम्राट ने उन्हें जापान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “आर्डर ऑफ दि सेकरेड 
ट्रेजर, गोल्ड रेज विद नेक रिबन' से अलंकृत करने की घोषणा की है। 
इसी श्रृंखला में नई दिल्ली, चाणक्यपुरी स्थित जापान एम्बेसी में पिछले 
दिनों लेखिका राज बुद्धिराजा को जापान सम्राट की अनुपस्थिति में भारत के 
जापानी राजदूत हिरोशी हीरा वियाशी ने पुरस्कार रूप में प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण 
रत्न जड़ित मैडल प्रदान किया। आज से लगभग एक सौ सत्ताइस वर्ष पूर्व यानि 
873 में शुरू हुए इस पुरस्कार में अपनी कला में उत्कृष्ठ योगदान करने वाले 
कलाकारों को पुरस्कृत किया जाता है। अब तक सम्पूर्ण विश्व के मात्र अट्टारह 
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व्यक्तियों को ही यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्नीसवें योग्य व्यक्ति के रूप में 
डा. राज को चुना गया। यह भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात हे। पुरस्कार 
अलंकरण समारोह में देश विदेश के राजनायिक और बुद्धिजीवियों ने शिरकत 
कौ। जापान देश के समस्त सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ समारोह में 
मारूति के निदेशक और आस्ट्रेलियन राजदूत भी उपस्थित थे। विदेशी बुद्धिजीवियों 
के बीच भारतीय नेताओं और साहित्यकारों ने अपनी उपस्थित दर्ज करायी। 
समारोह में कांग्रेस पाटी के प्रवक्ता अजीत जोगी, अश्विनी कुमार के साथ पूर्व 
कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर सहित्यकारों का प्रतिनिधित्व 
कर रहे प्रो. सत्यभूषण वर्मा, जयप्रकाश भारती और अशोक वाजपेयी भी कार्यक्रम 
की शोभा बढ़ा रहे थे। ; 
पिछले 38 वर्षों से हिंदी पढ़ा रही हैं डा. राज ने अभी तक लगभग 35 हजार 
विदेशियों को आरंभिक वर्णमाला से लेकर पूर्ण हिंदी की शिक्षा दी हैं। हिंदी प्रेम 
कें चलते उन्होंने विभिन्न विषयों पर 32 पुस्तकें भी लिखी हें। 
हिंदी प्रेमी डा. राज को मिले सम्मान से न सिर्फ उनका बल्कि हम भारतीयों 


का भी मस्तक ऊंचा कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर समस्त भारतीयों की 
ओर से उन्हें बधाई। 
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जापान में हिंदी का परचम फहराया 
राज बुद्धिराजा ने. 


साभार अमर उजाला 


जापान के सम्राट हर वर्ष 29 अप्रैल को अपने जन्मदिन पर देश का सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सम्मान “दी ऑर्डर ऑफ सेक्रड ट्रेइयर' पाने वाले नामों की 'घोषणा 
करते हैं। इस वर्ष यह सम्मान पाने वालों में एक नाम भारतीय भी था--डॉ. राज 
बुद्धिराजा का। डॉ. राज को यह सम्मान जापानी भारतीय सांस्कृतिक समन्वय के 
लिए दिया गया है। बरसों तक जापानियो को हिंदी सिखाने वाली 
डॉ. राज ने न सिर्फ जापानी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, बल्कि विश्व के 
हर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हिंदी की मशाल भी जलाई है। 

सफलता की इस गाथा की शुरूआत हुई थी 940-42 से, जब मुल्क 
अंग्रेजों का गुलाम ही था। मुल्तान के छोटे से गांव कोटअद्धू के बेसिक स्कूल में 
पढ़ने वाली राजकुमारी सोचती थी कि चौथी जमात पास करे और फिर बड़ी 
उस्तानी से बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग लेकर गांव के स्कूल की उस्तानी बन जाए! 
लेकिन वक्त के हाथों ने यह सपना राजकुमारी से जल्दी ही छीन लिया था। पहले 
देश का विभाजन उसे दिल्ली ले आया और फिर एक बड़े-से संयुक्त परिवार को 
बहू बनी 6 साल की राजकुमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गई। 

लेकिन कहते हैं कि सपने कभी मरते नहीं, वे आंखों की कोर में ठिठके रहते 
हैं और वक्त-बेक्‍क्त आदमी को कचोटते रहते हैं जब तक 'कि उनके-पूरा होने का 
वक्त न आ जाए। पढ़ने-पढ़ाने, कुछ कर दिखाने कौ इच्छा राजकुमारी के मन में 
कभी मरी नहीं। वह घर पर ही पढ़ाई करते हुए हर इम्तहान अव्वल दरजे से पास 
करती रही। उधर घर में लगातार उपेक्षा मिलने लगी। आखिर बड़े घर की बहुओं 
का पढ़ने-लिखने से क्या मतलब, उन्हें तो भद्र महिलाओं की तरह महज चूल्हे 
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चौके की फिक्र करनी चाहिए थी। मगर असली तूफान तो तब खड़ा हुआ जब 
पढ़ाई पूरी होते ही दिल्ली के चार-चार कॉलेजों ने उन्हें लेक्चरशिप का ऑफर 
दिया। घर कौ बहू नौकरी करे, यह किसी को गवारा नहीं था। लेकिन राजकुमारी 
ने हार नहीं मानी, उसके पास एक ही पूंजी थी--स्वाभिमान। और वह उसे किसी 
भी कौमत पर नहीं खोना चाहती थी। दौलतराम कॉलेज में प्राध्यापिका पद से 
राजकुमारी ने एक नए जीवन की शुरूआत की, पर अब तक वह डॉ. राज 
बुद्धिरजा बन चुकी थी। | 
इस नाम परिवर्तन के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। चौथी जमात में 
पढ़ती हुई राजकुमारी का घर एक बड़ी हवेली में था, और उस हवेली के बाहर 
था बड़ा-सा रेत का दरिया। उस दरिया के किनारे बैठी राजकुमारी सोचती रहती 
थी कि उसका नाम राजकुमारी क्यों रखा गया? अपने नाम को सार्थक करने, ढेर 
से नौकर-चाकर, बड़े से राज्य की तमन्ना उसके मन में कहीं छिपी थी। लेकिन 
उसी जमाने में राजकुमारी की दादी मां उससे सोने से पहले चार पूनी सूत 
कतवाया करती थीं। सूत से बनते कपड़े के ताने-बाने की छाप कहीं गहरी थी। 
और जब राज ने किताबों का रास्ता चुना तो राजकुमारी बनने की तमन्ना कहीं 
दफन हो गई और जब यह तमन्ना ही नहीं रही तो फिर नाम का क्या फायदा? 
डॉ. राज का नया जीवन सपनों से भरा था, सपने कुछ कर दिखाने के, हिंदी 
और भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने तक फैलाने के। जल्द ही सपनों 
को यात्रा शुरू Sel डॉ. राज पहले मॉरीशस, फिर रोक्यो विश्वविद्यालय, फिर 
रोम, फिर लंदन और पेरिस पहुंचीं हिंदी सिखाने। हर देश, हर शहर के 
विश्वविद्यालय में डॉ. राज हिंदी के साथ-साथ अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती 
रही। 
- आम प्रवासियों की तरह राज ने किसी भी देश को बाहर से ही नहीं देखा, 
बल्कि उसे जीने की कोशिश की। राज जिस वक्त जिस देश में होती, उसे 
अंद्र-बाहर से जानने की पूरी कोशिश करती,. फिर चाहे वह मॉरीशस हो, 
इंग्लैंड या फिर फ्रांस। जापान को तो राज ने अपना दूसरा घर ही मान लिया। चाहे 
जापानी फूल सजाने की कला इकेबाना सीखना हो या फिर जापानी भाषा का 
अध्ययन, राज भारत और जापान की संस्कृतियों के बीच एक कड़ी का काम 
करती Tell जापानी संस्कृति और साहित्य पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। लेकिन 
उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जापानी हिंदी शब्दकोश। 
लेकिन पढ़ने-लिखने के इस सारे क्रम में डॉ. राज ने और भी कई काम जारी 
Tal आज भी जब उनका मन होता है तो वह इकेबाना सजाती हैं, साड़ियों पर 
फूल काढ़ती हैं और सबसे बढ़कर मेहमानवाजी करती हैं। लगभग हर रोज 
देश-विदेश से न जाने उनके कितने परिचित उन्हे God उनके घर पहुंच जाते हैं। 
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अभी पिछले दिनों उन्होंने - भारत सांस्कृतिक 
वन दिल्ली में एक जापान- भारत सांस्कृतिक उत्सव का 
अपनी जिंदगी से बेहद खुश डॉ. राज मानती हें कि उन्होंने जो कुछ 
उसके लिए मेहनत की और उसे पा लिया। ढेर सारे कामों में eS, 
डॉ. राज कहती हें कि लिखना उनके लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि 
खाना। वह इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ-साथ बुजुर्ग 
जीवन पर एक किताब लिख रही हैं और साथ ही बच्चों को इकेबाना सिखाने के 
लिए कक्षाएं आयोजित करने की सोच रही हैं। वह अपने मूल्य, स्नेह और मित्रता 
a ss को नई पीढ़ी को सोंपना चाहती हैं जो इस स्नेह रस से लगातार वंचित 
रही ZI । 
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बुद्धिराजा जापान के सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान से सम्मानित 


साभार “दैनिक जागरण 


नई दिल्ली, 3 जुलाई। जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत में 
जापानी सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्ष व प्राध्यापिका डा. (श्रीमति) राज के. 
बुद्धिराजा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान जापान के सम्राट अखितो के द्वारा 
भेजा गया जिस पर वहां के प्रधानमंत्री ARR मोरी के भी हस्ताक्षर हैं। 

यह सम्मान भारत-जापान मैत्री को प्रगाढ़ करने तथा इसे नया रूप देने के 
लिए प्रदान किया गया। 

यह सम्मान उन्हें आज जापान की राजदूत हिरोशी हिराबायशी के निवास 
स्थान पर आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। 
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जापान में हिंदी का प्रचार-प्रसार 
साभार “दैनिक ट्रिब्यून! 


लगभग 50 हजार अहिंदी भाषियों को हिंदी सिखा चुकी, विभिन्न विषयों में 
32 पुस्तकें लिख चुकी, जिनमें 7 जापानी भाषा की पुस्तके शामिल हें, लाहौर से 
दिल्ली और दिल्ली से लंदन, पेरिस, टोक्यो तक के सफर में अपने जीवन के 
63 वर्ष खर्च कर चुकी डा. राज बुद्धिराजा सहज, सौम्य और ऊर्जा से भरपूर 
नजर आती हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हें। नाती-पोतों 
वाले भरे-पूरे परिवार के संभालती हैं और नये परिवेश के प्रति इतनी सजग हैं कि 
उस पर एक नयी पुस्तक “उम्र के इस दौर में' लिख रही हैं। पुस्तक को कथावस्तु 
के संबंध में उनका कहना हे--“वे औरतें जिन्होंने विभिन्न कारणों से शादी नहीं 
की, उनकी इस उम्र में क्या समस्याएं हैं, वे क्या संत्रास झेल रही हैं, वह सब 
इस पुस्तक के विषय होंगे।” 

भारत में हिंदी की दशा से खासी नाराज डा. राज बुद्धिराजा ने विदेशों में 
हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जापानी और भारतीय 
संस्कृति के बीच बेहतर आदान-प्रदान के लिए जापान के सम्राट ने उनके इस . 
अद्वितीय योगदान को देखते हुए जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हे 
अलंकृत करने की घोषणा की है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वह पहली 
महिला हें। इससे पहले उन्हें भारत में “महिला शिरोमणि' और “मीडिया अवार्ड 
से सम्मानित किया जा चुका हे। जापान की अपनी पहली यात्रा को याद करती हुई 
डा. राज कहती हैं--दिल्ली में अध्यापन करते हुए ही मुझे टोक्यो से हिंदी भाषा 
और भारतीय संस्कृति के अध्यापन के लिए बुलावा आया और मैं वहां पहुंच गई। 
वास्तव में इससे पहले टोक्यो विश्वविद्यालय के उपकुलपति उनकी अध्यापन , 
शैली से प्रभावित हो चुके हें! यह उनकी अध्यापन शेली का ही कमाल था कि 
फ्रांस के अधिकारियों ने उनके अलावा किसी ओर से हिंदी पढ़ने से मना कर 


fear! 
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डा. राज भारतीय संस्कृति और जापानी संस्कृति में काफी समानताएं पाती 
हैं। जापान एक परम्परावादी देश है। भारत की ही तरह वहां भी अनेक परम्पराएं 
हैं जिनका पालन निष्ठा से किया जाता है। भारत की ही तरह वहीं शिशु के जन्म 
पर विशेष कर्मकांड किये जाते हैं। शिशु के सामने शराब पीना या धूम्रपान करना 
अपशकुन माना जाता है। सुबह के समय माता-पिता, गुरू, सूर्य या पुष्प दर्शन 
शुभ माना जाता है। कोई भी नया कार्य करने से पहले पूजा-अर्चना को जाती है। 
अभी हाल में ही दिल्ली में उनके द्वारा संकलित की गई जापानी संस्कृति और 
जनजीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाने वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित की 
गई। इस प्रदर्शनी में कई प्रकार के पंखों को रखा गया। ये पंखे सूती, रेशमी कपड़े 
या कागज के बने होते हैं। जिन पर सोने-चांदी का काम भी होता है। ये अधिकतर 
गोल या तिकोने आकार के होते हैं। वास्तव में पंखे जापानी संस्कृति के प्रतीक हैं। 
जब कोई किसी के प्रति सम्मान या आदर प्रकट करना चाहता है तो वह पंखा भेंट 
करता है। घर में अथिति के आगमन पर गृह स्वामिनी मुख्य द्वार पर अतिथि का 
पंखा भेंट करके स्वागत करती है। जापान में पंखों के साथ एक विशेष नृत्य भी 
होता है जिसे 'कुचिवा' कहते Sl पंखों पर प्रेम पत्र भी भेजे जाते हैं। 
पंखों पर विभिन्न प्रकार के फूलों से सजावट की जाती है। ज्यादातर पंखों पर 
“सकोरा' फूल का चित्रण किया जाता है। यह फूल जापानी संस्कृति में पवित्र 
और शुभ माना जाता हे। इस फूल को देखने के लिए जापानी परिवार विशेष रूप 
से जाते हे। 
प्रदर्शनी में भोजन, वेशभूषा, पुस्तकें, गुड़िया आदि के माध्यम से जापानी 
संस्कृति से परिचय कराने की कोशिश की गई। महिलाओं के लिए “किमोनो' 
जापान का एक विशेष लिबास है। जिसे खास अवसरों पर ही पहना जा सकता है। 
यह रेशम, सूत और ऊन का बना होता है। शादी के अवसर पर दुल्हन यही 
पोशाक धारण करती है। इस पर सोने के तारों से “त्सऊ' बनाया जाता है। यह 
जापान राष्ट्रीय पक्षी है। कहा जाता है कि यदि कागज के एक हजार 'त्सऊ' बनाये 
जायें, तो बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता SI इसी तरह लड़कों के लिए 'तांगों' 
का प्रदर्शन किया गया। तांगों भी एक लिबास होता है जिसे जापान के योद्धा - 
“समुराई? धारण करते हैं। लड़कों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे AALS का 
अनुसरण il लड़कियों के लिए “हिना मात्सुरी' का प्रदर्शन किया गया। 
इन वस्तुओं के संकलन पर डा. राज कहती हैं कि ये सभी उनके शिष्यों ने 
उन्हें उपहार स्वरूप दी हैं। लेकिन जापानी संस्कृति से इतना प्रभावित होने के बाद 
भी हिंदी के लिए उनके मन में विशेष सम्मान है। अपनी संस्कृति से लगाव है। 
उनका दावा है कि भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय संस्कृति को नहीं 
छोड़ा और संवाद के लिए कभी किसी दूसरी भाषा का सहारा नहीं लिया। 
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साभार “पंजाब केसरी” 


हिन्दी भारत के जन-जन की भाषा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 
भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली यह भाषा हमारी आपकी सबकी भाषा है। 
भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहां कई स्तरों पर ढेरों विभिन्नताएं मौजूद 
हैं वहां सभी के बीच स्नेह-सेतु के रूप में हिन्दी भाषा को ही चुना गया है और 
यह कोई आश्चर्य नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तथा बाद में हिन्दी को 
जनभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिस्थापित कराने वालों में अधिकतर गैर 
हिन्दी भाषी महानायक ही थे। लेकिन आज स्वयं अपने देश में ही यह उपेक्षिता 
हो गई है और विडम्बना यह है कि बहुसंख्यक वर्ग की यह भाषा एक या डेढ़ 
प्रतिशत अंग्रेजी के देशी गुलामों के हाथों बेइज्जत हो रही हैं। भारतीय स्वयं 
अपनी मातृभाषा को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। हमारे बीच अंग्रेजी बोलने 
वालों को उच्च स्थान दिया जाता है तथा अंग्रेजियत के गुलाम लोगों को शिक्षित 
व सभ्य माना जाता है। हिन्दी के साथ दूसरी त्रासदी यह हे कि एक हिन्दी भाषी 
उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को भी मात्र हिन्दी बोलने के कारण रोजगार व जीवन में 
प्रगति का अवसर अपेक्षाकृत कम मिलता हे! - 

क्या आज आजादी के 50 वर्ष बाद भी हम अंग्रेजियत की दासता से मुक्त हो 
पाए हैं? शायद नहीं। परन्तु अधिक निराश होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दिन 
` का अंत यदि रात हे तो हर रात सुबह में भी बदलती है। अंग्रेजी बोलने वालों की 
दासता से हिन्दी को मुक्त कराने के लिए हमारे देश में आज भी हिन्दी आजादी के 
कुछ परवाने मौजूद हैं जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी हिन्दी को 
सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे ही कुछ “हिन्दी प्रचार- 
प्रसार प्रेमियों में डा. राज बुद्धिराजा का नाम भी सम्मिलित है। दिल्ली विश्वविद्यालय 
के अन्तर्गत आने वाले कालिन्दी कॉलेज में हिन्दी विभाग की प्रमुख डा. राज 
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बुद्धिराजा ने न केवल भारत में बल्कि सुदूर जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में 
भी हिन्दी को मान-सम्मान दिलाया है। इन्होंने यहां अपना भाषण मातृभाषा 
हिन्दी में देकर न सिर्फ भारत वरन्‌ समस्त विश्व के मातृभाषा प्रेमियों का सिर गर्व 
से ऊंचा कर दिया। वास्तव में जापान में रहकर डा. राज बुद्धिराजा ने हमारी 
मातृभाषा हिन्दी को सम्मान दिलाने का वह कार्य किया जो उनसे पूर्व किसी भी - 
व्यक्ति ने नहीं किया था। राष्ट्रभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 
जापान के सम्राट ने गत 29 अप्रैल को डा. राज को जापान के सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा की। जाहिर हे डा. राज और भारत के 
साथ-साथ समस्त राष्ट्रभाषा प्रेमियों के लिए यह गौरवान्वित होने वाली बात है। 
पिछले दिनों डॉ. राज बुद्धिराजा से हमारी मुलाकात फिरोजशाह रोड स्थित 
जापान जानकारी केन्द्र में हुई। मातृभाषा हिन्दी और जापान की संस्कृति के विषय 
में विस्तार से बातचीत करते हुए हमने पहला प्रश्‍न भारतीय संस्कृति और जापान 
की संस्कृति में पाई जाने वाली समानताओं के संदर्भ में पूछा। राज जी का कहना 
था सांस्कृतिक स्तर पर भारत व जापान में बहुत सारी समानताएं हैं जैसे भारत की 
भांति जापान में भी परम्पराओं का निर्वाह पूरी निष्ठा से किया जाता है। शिशु के 
जन्म पर चालीस दिन तक उसके सम्मुख धूम्रपान अथवा मदिरा पी कर जाना 
वर्जित होता है। भारत की तरह यहां भी अपने से बड़ों को आदर देने का नियम 
हे। इस परम्परा का पालन प्रत्येक जापानी पूरी निष्ठा व श्रद्धा के साथ करता है। 
शादी विवाह के समय खुशियां मनाना या फिर बच्चे के जन्म के बाद माताओं 
द्वारा मंदिर जाकर अपने अराध्य के दर्शन करना भी भारतीय परम्परा से मेल 
खाता है। 
जापान में संयुक्त परिवार की परम्परा आज भी विद्यमान है साथ ही भारत की 
तरह किसी स्थान के शिलान्यास या भूमि पूजन के शुभ अवसर पर जापान में भी 
लड्डू व मिष्ठान बांटा जाता है। खास बात यह है कि जापान में वृद्ध दिवस मनाया 
जाता हे तथा इस दिन वृद्धों को सम्मानित किया जाता है। 
दिल्ली विश्वविद्यालय से टोक्यो विश्वविद्यालय तक की अपनी यात्रा के 
बारे में बात करते हुए डा. राज कहती हैं- दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन के 
दौरान ही जापान सरकार की तरफ से मुझे टोक्यो विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा 
और भारतीय संस्कृति के अध्यापन के लिए बुलावा आया। अत: मैं टोक्यो के 
लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर मैंने जापानी विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा पढ़ाने 
के साथ-साथ बोलना भी सिखाया। लगभग 35,000 जापानियों को अब तक मै 
हिन्दी पढ़ा चुकी हूं। इसके साथ-साथ जापान देश और वहां की संस्कृति पर मैंने 
सात पुस्तके भी लिखी हैं और कुछ कहानियों का हिन्दी में अनुवाद किया है। इस 
सिलसिले में मेरी पहली पुस्तक का नाम है “जापान मेरी निगाह में” साथ ही 
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साथ मैंने जापान के विदेश मंत्रालय में भी हिन्दी पढ़ाया है। भारत से विपरीत 
भोगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी जब तक मैं जापान में रही अपनी संस्कृति 
आर संस्कारों को नहीं छोड़ा तथा संवाद के लिए कभी किसी दूसरी भाषा का 
सहारा नहीं fm - * 
` जापान में अंग्रेजी का कितना बोलबाला है? वहां के लोग विदेशी संस्कृति 
के किस हद तक प्रभावित हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में डा. साहिबा का कहना था 
हम भारतवासियों का दुर्भाग्य हे कि हम लोग आज तक अंग्रेजी के गुलाम हें तथा 
मुठ्ठी भर अंग्रेजी भाषी हम पर ब्रिटिश सरकार की तरह आज भी राज कर रहे 
हैं। जहां तक मेरे दृष्टिकोण का प्रश्‍न है तो में सिर्फ यही कहंगी कि हिन्दी मेरी 
आत्मा है रही बात जापान की तो जापानियों में अपने देश और मातृभाषा जापानी 
के प्रति अथाह प्रेम है। सौ प्रतिशत जापानी अपनी भाषा में ही बातचीत करते हैं। 
ऐसा नहीं है कि वहां अन्य भाषा पढ़ाई या सिखाई नहीं जाती। वस्तुतः यहां 06 
विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। परन्तु प्रत्येक जापानी पहले अपनी भाषा में 
बातचीत करता हे तथा जरूरत पड़ने पर ही कोई अन्य भाषा उपयोग में लाता है। 
अपनी भाषा को सम्मान देने के कारण ही छोटा देश होने के बावजूद जापान 
आज संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। जहां तक मातृभाषा 
` प्रेम ओर भारतीयों की बात हे तो सच्चाई यह हे कि जब तक हम अंग्रेजी के 
व्यामोह से मुक्त नहीं होंगे देश प्रेम की बातें करना सर्वथा बेमानी हे। - 
भारत और जापान दोनों देशों में हिन्दी अध्यापन करने वाली डा. राज 
बुद्धिराजा से जब हमने दोनों देशों के विद्यार्थियों में पाए जाने वाले अंतर और 
जापान के विद्यार्थियों से संबंधित अनुभव बताने को कहा तो वे बोलीं--हमारे 
भारतीय विद्यार्थियों विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में कुछ एक को 
छोड़कर बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने गुरूजनों का आदर व शिक्षा का 
सम्मान करते हैं। अधिकांश मात्र अपने नाम के आगे बी.ए.या एम.ए. लगाने के 
लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक इसके विपरीत जापान में प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा व ज्ञान 
पिपासू है। गुरू का सम्मान करना प्रत्येक जापानी अपना परम कर्तव्य मानता हैं। 
विद्यार्थियों की वाकपटुता वहां अभद्र मानी जाती है। गुरू और शिष्य में बहुत 
गहरा रिश्ता रखने वाले जापानी विद्यार्थी अपने गुरू कौ कभी अवहेलना नहीं 
करते। यहां एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी दरअसल मैं अपने देश के विद्यार्थियों 
की आलोचना नहीं कर रही हूं सिर्फ यह चाहती हूं कि हम भी जापानी विद्यार्थियों 
से कुछ सीखें। $ 
अंत में हिन्दी की इस आजीवन सेवी से हमारा आखिरी प्रश्‍न जापान H 
घटित किसी ऐसी अविस्मरणीय घटना से सम्बंधित था जिसे वे आज तक भूला 
न पाई हो। अपनी याददाईत को सहेजते हुए राज पुराने जापानी दिनों में कहीं खो 
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गई और वहीं से एक आवाज आई-हां एक घटना मैं आज तक नहीं भूली हूं जब 
टोक्यो विश्वविद्यालय में मैं जापानी विद्यार्थियों के साथ विष्णु प्रभाकर लिखित 
: नाटक टूटते परिवेश और झांसी की रानी का मंच पर निर्देशन कर रही थी। 
भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद थे तभी एक जापानी 
विद्यार्थी ने उस अधिकारी से परिवेश का अर्थ पूछा तो वह चुप हो गए। हिन्दी के 
उनके अल्प ज्ञान पर मेरा सिर शर्म से झुक गया। इसके उपरान्त मैंने उस छात्र को 
'परिवेश का संपूर्ण अर्थ बताया। 
हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में लगी डा. राज बुद्धिराजा जैसे कर्मयोगियों को 
भारत में वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह हकदार थी। जापान सम्राट द्वारा 
डा. राज को अलंकृत करना कई प्रश्नों को जन्म देता हे कि क्‍या भारतीय 
प्रतिभाओं का भारत में कभी सही समय पर सम्मान होगा? क्या हमारी राष्ट्रभाषा 
भारत में अपना उचित स्थान प्राप्त कर पाऐगी? क्या हम किसी व्यक्ति की प्रतिभा 
को तभी स्वीकारेंगे जब उसका विदेश में सम्मान हो या फिर उसके किए कार्यों 
की चर्चा की गूंज तभी हम लोगों को सुनाई देगी जब कोई विदेशी उस अमुक 
व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान देकर अलंकृत करेगा। शायद ऐसे ही कुछ अनसुलझे 
प्रश्नों के उत्तर की खोज में हमें निष्पक्ष होकर अपना पक्ष समाज, देश और 
देशवासियों के आगे रखना होगा। लेकिन डा. राज बुद्धिराजा वाकई प्रशंसा कौ 
यात्रा हैं जिन्होंने हिन्दी को विदेशों से सम्मान दिलाकर हम भारतवासियों का 
मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। 
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डॉ. राज बुद्धिराजा को जापान का 
सर्वोच्च नागरिक सम्मान 


साभार “ओजस्विनी” 


हिन्दी के विकास के लिए आवश्यक है कि उसे अहिंदी भाषियो को 
सिखाया जाये, उनसे सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ किये जायें। डॉ. राज बुद्धिराजा 
ने यह कार्य बखूबी किया है और सतत्‌ इस काम में संलग्न हें 

हिंन्दी भाषा के प्रचार में आधी शताब्दी से जुटी प्रख्यात लेखिका डॉ. राज 
बुद्धिराजा को 3 जुलाई को जापान के सम्राट ने जापान के सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान दि आर्डर ऑफ सेक्रेड ट्रइचर गोल्ड रेंज विद नैक रिबन से सम्मानित 
किया। यह सम्मान ।873 में आरंभ हुआ Al जो अब तक कुल l8 विदेशियों 
को दिया जा चुका SI डॉ. बुद्धिराजा इस अलंकरण को पाने वाली पहली महिला 
हैं। 

श्रीमती बुद्धिराजा लगभग 50 हजार अहिन्दी भाषियो को हिन्दी सिखा चुकी 
हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 32 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 7 जापानी भाषा की 
पुस्तकें शामिल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिन्दी कॉलेज में हिन्दी की 
प्रोफेसर और साहित्यकार बुद्धिराजा 3 जुलाई जिस दिन उन्हें यह सम्मान दिया 
गया को अपने जीवन का ऐतिहासिक व अविस्मरणीय दिन मानती हैं। उनका 
कहना है कि इस सम्मान को पाने के बाद वे और अधिक समर्पण के साथ भारत 
और जापान के सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेंगी। हिन्दी 
भाषा के प्रचार-प्रसार और जापानी भाषा का देवनागरीकरण में जुटी पंजाबी 
भाषी डॉ. राज बुद्धिराजा को अपने देश में वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी 
वे हकदार थीं, पर जापान ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने सर्वोच्च 
नागरिक सम्मान से अलंकृत किया। भारतीय प्रतिमा की यह वैश्विक मान्यता हे। 
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अपनी जिंदगी से बेहद खुश डॉ. बुद्धिरजा आजकल हिन्दी, जापानी शब्दकोश 
तैयार करने तथा अपने मेधावी शिष्यों को गढ़ने में। अध्ययन-अध्यवसाय से 
सक्रियता से जुड़ी बुद्धिराजा की बहुभाषाविद और साहित्यकार ही नहीं हैं अपितु 
जानी-मानी स्तंभकार भी हैं। अपने विद्यार्थियों के बीच उनकी लोकप्रियता उन्हें 
सफल अध्यापक का खिताब देती है जिसे पाने की लालसा हर शिक्षक में रहती 
El 

सहज व सौम्य व हर वक्त प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉ. बुद्धिरजा का यह 
सम्मान न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय अपितु पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि 
हैं। उनकी उपलब्धि ने नारी जाति का गौरव तो बढ़ाया ही है साथ ही लोगों को 
मातृभाषा की सेवा करने के लिए प्रेरित भी किया है। आज के दौर में हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार के कागजी प्रयास गोष्ठी, बैठकों आयोजनों के द्वारा तो बहुतायत से 
किये जाते हैं पर वास्तविक समर्थन प्रायः देखने को नहीं मिलता। ऐसे दौर में डॉ. 
बुद्धिराजा ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 
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जापानी और भारतीय संस्कृति को 
सुदृढ़ सेतु--डॉ. राज बुद्धिराजा 


MAR “दिल्ली मासिक” 


हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में सक्रिय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों 
से अलंकृत सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ और लेखिका डॉ. राज बुद्धिराजा कौ विभिन्न 
विषयों पर अब तक 32 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें 7 पुस्तकें जापानी 
भाषा में हैं। डॉ. बुद्धिरजा के साढ़े तीन हजार आलेख (कविता, कहानी, 
यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण, स्तंभ) विभिन्न प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में स्थान पाकर 
हिन्दी भाषा और साहित्य को नई दिशा प्रदान करने में सफल रहे हैं। लगभग साढे 
तीन सौ कविताएँ, फीचर, आलेख आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित हो 
चुके हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित दो नाटकों-- झांसी को रानी” और “टूटते 
परिवेश” का निर्देशन भी किया। 35 आलेख जापान से सम्बन्धित आकाशवाणी 
और दूरदर्शन की शोभा बढ़ा चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि 050 लेख जापान 
विषय पर प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में सुशोभित हो चुके हें! 
डॉ. राज बुद्धिराजा बहुभाषाविद्‌ और साहित्यकार ही नहीं हैं अपितु जानी-मानी 
स्तंभकार भी हैं। इनके उपन्यास “रेत का टीला”, कथा-संग्रह “यारो खुश हे”, 
लघु कथाएँ “अपना तो ऐसा ही हे” जैसी पुस्तकें काफी प्रभावशाली हैं। उनकी 
नवीनतम कति “हाशिये पर” (संस्मरण) को दिल्ली हिन्दी अकादमी ने पुरस्कृत 
कर निस्संदेह हिन्दी भाषा को सम्मान दिया है। ये संस्मरण संवेदनशील और 
समाजोन्मुखी हँ। : 
| लेखिका डॉ. बुद्धिराजा भारत-जापान सांस्कृतिक संबंधों के लिए सुदृढ़ सेतु 
हैं। श्रीमती राज बुद्धिराजा लगभग 50 हजार अहिन्दी भाषियों को हिन्दी सिखा 
चुकी हैं जिनमें 35 हज़ार जापानियों की संख्या हैं। जापान के विदेश मंत्रालय में 
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भी हिन्दी पढ़ा चुकी हैं। जापानी और भारतीय संस्कृति के मध्य कुशल आदान-प्रदान 
के लिए जापान के सम्राट ने 3 जुलाई, 2000 को जापान के सर्वोच्च नागरिक 
सम्मान “दि आर्डर ऑफ्‌ सेक्रेड ट्रइचर गोल्ड रेंज विदू नैक रिबन” से अलंकृत 
'किया। यह सम्मान प्राप्त करने वाली वह पहली महिला हैं। इस सम्मान ने न 
केवल डॉ. बुद्धिराजा बल्कि भारत के साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रभाषा प्रेमियों को 
गौरवान्वित किया। भारतीय संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने तक फैलाने की 
ललक ने उन्हें टोक्यो, लंदन, पेरिस आदि शहरों में भ्रमण को प्रेरित किया। उनके 
यात्रा-वृत्तांत इस बात की सही तस्वीर पेश करते हैँ कि उन्होंने किसी भी देश को 
मात्र देखा और घूमा नहीं बल्कि उसे जानने की कोशिश की, उसे समझने का 
प्रयास किया। 
अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट, सौम्य और प्रसन्नचित्त 63 वर्षीया डॉ. 
बुद्धिराजा जापान के प्रति विशेष लगाव और आकर्षण रखती हैं। उन्होंने कई 
रोचक और प्रेरक तथ्य और प्रसंग जापानी संस्कृति पर प्रस्तुत किए हैं जैसे-जापान 
एक परम्परावादी देश है। भारतीय कला और संस्कृति जापानी कला-संस्कृति के 
काफी निकट Sl जापान में शिशु के सामने मद्यपान या धूम्रपान करना अपशकुन 
माना जाता है। प्रातः काल माता-पिता, गुरू या पुष्प-दर्शन अच्छा माना जाता है। 
विभिन्न आकार के पंखे जापानी-संस्कृति के प्रतीक हैं। किसी के प्रति सम्मानस्वरूप 
पंखा ही भेंट किया जाता है। अतिथि का स्वागत भी पंखा भेंट करके किया जाता 
है। इन्ही पंखों के साथ “कुचिवा' नृत्य भी होता है। 'सकोरा” फूल जापानी 
संस्कृति में पवित्र और शुभ माना जाता है। “किमोनो” जापान की खास वेशभूषा 
है जो महिलाओं के लिए है। शादी-ब्याह के अवसर पर दुल्हन यही पोशाक 
पहनती है। मौसम के अनुसार यह रेशम, सूत और ऊन का बना होता है। आम 
धारणा हे कि जापान के राष्ट्रीय पक्षी “त्सऊ” कागज के एक हज़ार बनाए जाएँ तो 
रोगी स्वस्थ हो जाता है। जापान में संयुक्त परिवार की परंपरा आज भी है। शुभ 
अवसरों और पूजा अर्चना में जापान में भी लड्डू बाँटने की प्रथा है। जापान में 
वृद्धां को सम्मानित करने के लिए “वृद्ध दिवस' मनाया जाता है। जापानी विद्यार्थी 
गुरू-शिष्य परंपरा में गहरी निष्ठा रखते हैं। प्रत्येक जापानी अपनी मातृभाषा से 
Fee प्रेम करते हैं। 
इतनी व्यस्तता के बावजूद, डॉ. बुद्धिराजा न केवल भारत बल्कि विश्व के 
प्रत्येक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं. में हिन्दी की मशाल जलाने के साथ-साथ 
कभी इकेबाना सजाने लगती हैं तो कभी साड़ियों में फूल काढ़ती नज़र आती हैं। 
आतिथ्य सत्कार का अंदाज़ भी बड़ा प्रभावशाली है। उनके सरल और अनूठे 
स्वभाव का ही परिणाम है कि प्रतिदिन देश-विदेश से न जाने कितने परिचित . 
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जापानी ओर प a हसा as 
उनसे मिलने आते हैं। कुछ समय पूर्व डॉ. राज बुद्धिराजा ने दिल्ली में एक 
जापान- भारत सांस्कृतिक उत्सव का कुशल संचालन भी किया था। 

मुल्तान के छोटे से गाँव कोटअद्द के बेसिक स्कूल में पढ़ने वाली राजकुमारी 
को तभी से 'उस्तानी'बनने की तीव्र इच्छा थी। विभाजन के बाद 6 वर्ष की 
आयु में दिल्ली के एक बड़े से संयुक्त परिवार की बहू बनकर पारिवारिक 
जिम्मेदारियों में जुट गईं। लेकिन पढ़ने-पढ़ाने, कुछ कर गुजरने की इच्छा अब भी 
जिन्दा थी। घर से मिली उपेक्षा के बावजूद, भद्र महिलाओं की तरह चूल्हे चौके 
से जुड़े रहने की धारणाओं को तोड़ते हुए, स्वाभिमान के साथ राजकुमारी ने 
दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में प्राध्यापिका पद से एक नया 
जीवन आरंभ किया तब तक वो डॉ. बुद्धिराजा बन चुकी थीं। दिल्ली के कालिन्दी 
कालेज में हिन्दी की प्रोफेसर और साहित्यकार डॉ. बुद्धिराजा “उम्र के इस दौर 
पर” नामक वृद्ध जीवन पर एक पुस्तक लिख रही हैं। उनकी योजना है कि 
इकेबाना की कक्षाएँ आरंभ करके इस YA को जन-जन तक पहुँचाना है। 
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जड़ता के विरूद्ध गति का संघर्ष 


साभार “समकालीन साहित्य” 


राज बुद्धिराजा के कहानी-संग्रह पारो खुश हे की कहानियों में स्त्री के 
जीवन-संघर्ष और दर्द की मार्मिक अभिव्यक्ति है। आत्मीय संबंधों में अपनापन 
पाने की तड़प है। यहाँ प्रतिभा को अपने प्रभामंडल से ध्वस्त करती स्त्री है तो 
पुरूष-प्रधान समाज में अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करती नारी-चेतना का 
विस्तार भी है। स्त्री इन कहानियों की केन्द्र-बिन्दु है। वह गति है। संघर्ष उसकी 
चेतना हे। उसका संघर्ष जड़ता के विरूद्ध किया जाने वाला संघर्ष है। वह परंपरा 
भी है और आधुनिकता भी। वह समय की सहगामिनी है। पुरूष जड़ता का प्रतीक 
है। उसकी सुप्त चेतना को संवेदन एवं गति तो स्त्री ही प्रदान करती हे। स्त्री दुर्बल 
है--मन से नहीं, तन से। उसकी कोमलता में जीवन का सौन्दर्य है। वह अदम्य 
इच्छाशक्ति का प्रतीक है। ये कहानियाँ स्त्री की इसी इच्छाशक्ति एवं संघर्ष चेतना 
को स्वर देती है। करूणा, प्रेम, संवेदना, सहानुभूति, उदारता स्त्री की अपनी 
निजी विशेषताएँ हैं जिन्हें पुरूष में संक्रमित कर वह जीवन को सुंदर बनाना 
चाहती है। स्त्री प्रेम की अदम्य लालसा में छटपटाती है तो वहीं पुरूष को अपने 
स्नेह जल से सांच मानवीय भी बनाती FI किन्तु इस पतनशील युग की विडंबना 
है कि आत्मीयता, स्नेह, YA जैसे समस्त मानवीय मूल्य धीरे-धीरे लुप्त होते जा 
रहे हैं और इनकी जगह व्यक्तिवादी संकीर्णता और स्वार्थ का पहरा पड़ने लगा है। 
ज़िम्मेदार लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं और अपने पद एवं प्रभाव का गलत इस्तेमाल 
करने में तनिक नहीं हिचकते। इस संग्रह की अधिकांश कहानियां में पुरूष की 
कठोरता व आतंक के बरक्‍्स स्त्री के दिल का दरिया अपनी गति व संकल्प के 
साथ नहता दिखाई दे रहा है। कहीं-कहीं रोमानी भावुकता परिलक्षित होती है। 
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हिन्दी की हाइकू कहानियां 


साभार “यंग इंडियन 


हाल ही में जापान के राजा से पुरस्कृत राज बुद्धिरजा का नवीनतम लघु 
कथा संग्रह “पारो खुश हे' में 29 परंतु अच्छी लघु कथाएं प्रकाशित हँ जिसमें 
बतौर लेखिका केन्द्र में नारी हे जिसके कोमल-सुंदर-स्वप्निल-स्नेहिल रूप को 
उतारने की कोशिश की गई है। परंतु में इन्हें पूरी तरह से लघुकथा नहीं मान 
सकता क्योंकि कई तो पूरी-पूरी कहानियाँ हैं। हिन्दी में इस तरह की कहानियाँ 
लिखने का प्रयास कम ही हुआ है। इसलिए मैंने इन्हें हाइकू कहानियाँ कहा है। 
इन कहानियों का मुख्य विषय मानवीय मन तथा मानव मनोविज्ञान हे। 

लेखिका के देश-विदेश में बिताए गए समय तथा अनुभवों का जीवंत 
दस्तावेज है यह संग्रह। प्रत्येक कहानी के साथ उसी के भावों से मेल खाते 
छायाचित्र भी हैं जो कि कहानियों को सप्लिमेंट करते चलते हैं। कहानियों की 
बुनावट एकदम सरल तथा भाषा एकदम आम आदमियों की है। कहानियां पढ़ते 
समय इसके पात्र पाठकों को आस-पास के तथा उनके जीवन के अंग लगेंगे 
जिनसे की पाठक सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि 
अमुक पात्र तो उनके जीवन का ही एक अंग है। कहानियों की घटनाएं तथा 
स्थितियाँ भी आम जीवनाभूतिं का चित्रण है। इनकी कहानियों के विषय समाज 
में महिलाओं के संघर्ष तथा उनकी नियति है। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने की 
जबरदस्त छटपटाहट को भी इन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। 

इस संग्रह की कुछ खूबसूरत कहानियाँ हे--अधैले वाले चाचा, प्रतिदान, 
पारो खुश है, सुकन्या तथा ऐसा ही है। इन कहानियों में नारी मन तथा उसका जो 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है वह इन्हें श्रेष्ठ कहानियां बनाता है। इन कहानियों 
से गुजरते हुए पाठकों को जो अनुभव होता है वह उनके लिए नया तो नहीं है पर 
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है रोचक। डा. बुद्धिरजा की कहानियों में छोटे-छोटे वाक्यों का चमत्कृत कर देने 
वाला प्रयोग है। भाषा सधी हुई है तथा शब्दों का चयन उत्कृष्ट! हि 

मिला-जुलाकर कहें तो कह सकते हैं कि संग्रह अच्छा है परंतु कुछ कहानियाँ 
सिर्फ संग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए संग्रहित की गईं हैं या यों कह सकते हैं कि 
सिर्फ भरती की कहानियां है। यथा कर्नल साहब, घर, प्रतिछवि ये कहानी न 
होकर सिर्फ एक खास स्थिति या खास घटना या खास अनुभव का वर्णन मात्र 
हैं। इस संग्रह का मूल्य कुछ ज्यादा है। कहानीकारों को प्रकाशकों पर ये दबाव 
डालना चाहिए कि वे इस तरह के संग्रह का मूल्य उचित रखें ताकि अधिक से 
अधिक पाठक खरीद सकें। 
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उत्तरोत्तर 
साभार 'दिल्ली-मासिक' 


लगभग बत्तीस पुस्तकों व तीन हजार प्रकाशित आलेखों की लेखिका 
राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जानी-मानी शिक्षाविद्‌ डॉ. राज बुद्धिरांजा 
की प्रभावशाली आत्मकथा है समीक्षित पुस्तक “उत्तरोत्तर”। 

अतीत के झंरोखों से झांकते नितान्त निजी पलों का हर्ष-विषाद जिसे 
लेखिका अब तक बाल-सखी या पड़ोस-सखी के माध्यम से व्यक्त करती आई 
है, “उत्तरोत्तर” उन अनुभवों को बिना किसी माध्यम के अपने पाठक से सीधा 
कहने का प्रयास है। ० 

लेखिका के अनुसार---“मैं जिन व्यक्तियों की बात कह रही हूँ वे न राजनेता 
हैं और न समाज सुधारक, वे बस इंसान हैं और इंसानी फितरत को छू लेते हे! 
पुस्तक से न केवल लेखिका और उसके परिवार का परिचय मिलता है बल्कि 
तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था और उस व्यवस्था में जुकड़े व्यक्ति की छटपटाहट 
का भी भली-भाँति अनुभव होता है। लाहौर के अनारकली बाजार के गणेश दास 
के घर जन्मी राजकुमारी का बचपन दादी नानकी बाई जैसे उस विशाल वट वृक्ष 
की छाया में बीता, जिसको ममता और विद्वता की छाप आस-पास के इलाके तक 
थी, जो आँगन लीपने से लेकर सारे कुटुम्ब का पेट भरने और हीरे-जवाहरात के 
अपने बेशक्हीमती जेवरों की भस्म बनाकर हर अपने-पराये के रोग का इलाज 
करने का काम करती। दादी का व्यक्तित्व लेखिका के बाल मन पर ऐसी अमिट 
छाप छोड़ गया कि लेखिका आज भी उस स्नेहरूपा, उस अन्नपूर्णा, उस दयामयी 
के प्रभाव से अभिभूत है। 

दादी के हाथ से बने गाय के शुद्ध घी के परांठे खाते राजकुमारी को पता ही 
. नहीं चला कि कब लम्बे असे से एक साथ रहने वालों के दिलों में नफरत पैदा. 
हो गई ? विभाजन की त्रासदी, उसके फलस्वरूप विस्थापित होता पूरा का पूरा . 
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समाज और उस समाज की दो इकाइयाँ लेखिका के माता-पिता जो नए और 
अजनबी परिवेश में अपने परिचितों के लिए छायादार वृक्ष बन गए। उनका जीवन 
देखकर लेखिका ने तय किया-- मै भी हर परिस्थिति में मुस्कराती रहूँगी।” 
हर तूफान अपने पीछे विभीषिका छोड़ जाता है। राजकुमारी के जीवत में भी 
विषम परिस्थितियां आयीं। नारी शिक्षा के पक्षधर उनके पिता विभाजन की 
भयंकरता से इतने आतंकित और असुरक्षित हो गए कि उन्होंने चौथी कक्षा तक़ -. 
पढ़ चुकी बेटी की आगे की पढ़ाई रोक'दी। ear संसार से बाहर आने से 
पहले ही उनका ब्याह कर दिया गया-“घर के लोग खुश थे कि बोझ टला। में 
दुःखी थी कि बोझ बढ़ा।” शायद यही वह समय था जब मन की कोमल धरती 
पर विद्रोह का नन्हा सा अंकुर तीव्रता के साथ फूट पड़ा और गुजरते समय के 
साथ-साथ अपनी जड़ें मजबूत करता गया। 
अध्ययन और लेखन के प्रति उनकी लगन पर प्रशंसा की बजाय उन्हें 
झिड़कियाँ और घर निकालू धमकियाँ मिलतीं। जीवन पुस्तिका के अनुभव पृष्ठों 
में एक कड़वा अनुभव जीवनी बुआ के रूप में जुड़ा-- सिर के आध इंची बालों 
को सहलाती बाल विधवा जीवनी बुआ.... दुआ माँगते समय उनकी आँखों की 
कोर से चुपचाप जब कुछ मोती लुढ़क कर आते तो 40-45 सदस्यों का वह घर 
अनदेखी कर देता!” नारी की यह उपेक्षा सीख दे गई_-“में कभी भी मायके की 
चौखट पर किसी सहायता के लिए नहीं जाऊँगी”। 
बिखरते परिवार की पीड़ा उन्हें भीतर तक सालती S—“2 वीं सदी की 
ओर जाती बीस॒वीं सदी की उपलब्धियों के बीच जो कुछ भी छूट रहा है उसकी 
मुझे बेहद पीड़ा है।....इश्वर की बनाई धरती को हमने अलग-अलग देशों, 
अलग-अलग राजधानियों, अलग-अलग शहरों, अलग-अलग मकानों और अब 
घर के लोगों को भी बाँट दिया है। माँ एक बेटे के पास रहती और पिता दूसरे बेटे 
के पास, शायद यह इसलिए कि हमने अपने मनों को भी बाँट दिया है, इन बटे 
हुए मनों में रिश्ते की गहराई ठहर ही नहीं सकती।” 
रोजी-रोटी की तलाश में जुटी लेखिका का वास्ता विश्वविद्यालयों की 
निंदापुराणी संस्कृति से भी पड़ा, जिसके तथाकथित बुद्धिजीवियों का काम पोथी 
` पन्ने नहीं बल्कि दूसरों के घर-द्वार में झांकना था। कभी ऐसे अधिकारियों के साथ 
काम करना पड़ा जिनसे रक्षा कवच का कार्य उनके मौन ने किया। 

“कभी-कभी देश को मिट्टी भी इंसान के घावों पर मरहम नहीं लगा सकती, 
मिंट्री का मोह तजकर उसे दूर बहुत दूर कभी आकाश और कभी पाताल तक 
जाना पड़ता है” नारियोचित भय और भ्रम को तजकर यथार्थ की कठोर धरती पर 
रखा गया एक मज़बूत कदम था। लेखिका का जापान के तोक्यो विश्वविद्यालय 
में किया गया अध्यापन, पुस्तक में वर्णित विश्वविद्यालय की चौथी मंजिल पर 
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जाते समय लिफ्ट में कुलपति से भेंट हो या फिर किसी चाय पार्टी में अंगर 
रहित तोक्यो के महापौर से भेंट, जापानियों का अपने ला आम 
अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से असीम लगाव और विदेशी मित्रों की आत्मीयता 
सभी कुछ भारत की वर्तमान व्यवस्था के विपरीत परन्तु प्रशंसनीय हें। 

भारत में राजनीति के भ्रष्टतम रूप से जीवन का कोई कोना खाली नहीं। 
साहित्य में फैली राजनीति की ओर संकेत करते हुए डॉ. राज बुद्धिराजा कहती . 
हे-- ये उच्चकोटि के समीक्षक और पत्रकार पुस्तक को पढ़े बिना ही कूड़ेदान 
में पड़ी ये पुस्तकें विदेशी भाषाओं में सादर अनूदित होती हैं।” 

सम्बन्थियो और तथाकथित मित्रों का विद्वेष और उपेक्षा लेखिका को इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा देता हे--“जब परिवारों में अपनों के साथ व्यक्ति को तलवार 
कौ धार पर चलना पड़ता हो, जब कार्यालयों में बॉस द्वारा डाली गई, सूखी घास 
को चरने के लिए दौड़ लगी हो, जब अपनापन पाने के लिए कसमसाहट होती है, 
तब व्यक्ति क्यों न विदेश की धरती पर जाए और बेगानों से अपनापन पाता रहे!” . 

` पुस्तक का एक मार्मिक अंश वह है जिसमें कृष्ण के बदले यशोदा सुता को 

कंस के कारागृह में पहुँचाने और कंस के हाथों उस कन्या शिशु के क्रुर वध का 
प्रसंग उठाते हुए लेखिका कहती है--“यदि में बेटी न होकर बेटा होती तो क्या 
तुम मुझे कंस कारा भेजते, कुछ तो बताओ मेरे बाबा... मेरे कान्हा भैया! मैने तुझे 
न केवल अपने हिस्से की दूध-मलाई-मिश्री दी, बल्कि अपनी जिन्दगी भी दी। 
मेरी ज़िन्दगी जीकर तुम सुदर्शन चक्र धारते R.. सदियों से वही पुरूष केन्द्रित 
समाज और सदियों से बेटी, बहन, प्रिया और पत्नी के रूप में चिर उपेक्षित नारी, 
` उसकी एक मात्र जीवन संगिनी उसकी पीड़ा--“मुझे बहुत पीड़ा होती हैं मेरे नंद 
बाबा....”। 

पुस्तक में जापान यात्रा, वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य, वहाँ के मित्रों के साथ 
एक ओर चीज बड़े प्रभावशाली ढंग से उभरी है, वह है जापानियों की आत्मीयता 
और वहाँ की करूणा--“मैं चाहती हूँ कि में करूणा के अनन्त सागर को अपने 
मन के गागर में भर लूँ और जब मन हो आचमन कर लूँ किसी महान यज्ञ के 
प्रारम्भ से पूर्व का आचमन a 

शिव की तरह समस्त विष को स्वयं लील कर अमृत बाँटने की चाह उभरती 
है इन पंक्तियों मे--“अपनी इस लंबी यात्रा में मैं केवल उन्हीं स्मृतियो से आपकी 
भेंट कराना चाहती हूँ जिनसे मिलकर आपको आनन्द की प्राप्ति हो। में लहुलुहान 
करते सभी काँटों को आपसे दूर रखना चाहती हँ” जीवन भर संघर्षरत रहने के 
पश्चात्‌ जीवन की इस सांध्य बेला में उनकी एक ही इच्छा हे-- में हर दिन 
उत्सव की तरह जीऊं।” 
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न नः Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngi and भवन की सांस्कृतिक सेतु 
अक्सर नारी लेखकों पर आरोप लगता है कि उनकी लेखनी व्यक्ति की 
समस्याओं से दूर रहकर केवल नारी की समस्याओं पर चलती है। उन आरोपों 
का एक मुँहतोड़ जवाब है समीक्षित पुस्तक “उत्तरोत्तर” जो एक नारी के संकुचित 
संघर्ष की बजाय व्यक्ति के विस्तृत संघर्ष का प्रभावशाली दस्तावेज है। परिवार से 
विद्रोह हो या समाज से, बात रोटी-रोजी के संघर्ष की हो या उपलब्धियों की 
लेखिका स्वयं को हर जगह व्यक्ति की सम्पूर्णता के साथ स्थापित करती हैं। 
पुस्तक आरम्भ से अन्त तक रोचक है और पाठक को एक ही बार में पूरी 
पढ़ जाने के लिए विवश करती है। न शब्दों का आडम्बर हे न दुरूह भाषा शैली। 
पुस्तक का कागज कम्पोजिंग, छपाई उच्चस्तरीय है। प्रूफ सम्बन्धी कमिया हैं पर 
नाम मात्र की। पुस्तक का मूल्य कुछ ज़्यादा है, पर कुल मिलाकर 'उत्तरोत्तर' एक 
संग्रहणीय पुस्तक है। ; ; 
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Tam proud to describe Dr. Buddhiraja 
as a true friend of Japan, and consider 
it a privilege to be associated with 
Dr. Buddhiraja. I offer my best wishes 
for her lasting good health and 
ongoing professional success, and 
sincerely hope that she continues to 
play an active role in developing the 
bridges of friendship between India 
and Japan in the long years to come. 


—H.E. Hiroshi Hirabayashi 


The Ambassador of Japan 
in India 
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